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वजनार 
र की स्मृति में सादर भेंट- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
स्रंतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


प्रकाशकीय 


हमारी संस्था का यह परम सोभाग्य हे कि उसके द्वारा विश्व 


के महानु क्रान्तिकारी--नहीं, नहीं, एक महान्‌ मनीषी, युग- 
मीमांसक हिन्दू-हूदय सम्राट्‌ स्वातन्त्यवीर सावरकर के विचार- 


| ` सागर से उद्भूत द्वितीय मोती 'हिन्दुत्व' सरीखा महानु ग्रन्थ 
ह | ड्‌ | सम्पुर्ण रूप में प्रकाशित हो रहा है । 
| | हमने सावरकर-साहित्य के प्रथम प्रसून के रूप में "हिन्दू पद 


` पादशाही” का प्रकाशन किया था। इसका पाठकों ने हादिक स्वागत 
किया है। वीर सावरकर का सम्पूर्ण साहित्य ही हिन्दी में प्रकाशित 
करना आवश्यक है । श्रभी तक वीर सावरकर की दस-बा रह पुस्तकें 
हिन्दी में प्रकाशित भी हुई हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि वीर 
सावरकर के श्रसंख्य अनुयायी एवम्‌ अन्य भी इस युग पुरुष की 
अमर वाणी से लाभान्वित हों । सावरकर साहित्य के इस नवनीत 
“हिन्दुत्व” एवं अन्य पुस्तकों के प्रकाशन से हमारी योजना का एक 
चरण तो पूर्ण हुश्रा है, ये ग्रन्थ अपने अविकल रूप में भी राष्ट्र- 
भाषा के साहित्य की निधि की अभिवृद्धि करेंगे ऐसा हमारा 
विश्वास है । 

“हिन्दुत्व' उस महापुरुष की श्रमर कृति है, जिसने वर्तमान 
युग में राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण की परम्परा को गतिमान ही नहीं 
किया, श्रपितु जो श्रण्डमान की काल कोठरियों में वर्षों तक, 
स्वातन्त्र्य लक्ष्मी की आराधना में रत रहकर जीवित हुतात्मा ही 
वन गया था । 

यह न तो मेरा व्यक्तिगत उद्गार है और न ही श्रतिशयोक्ति 
कि शाइ्वत वाणी को भी सदैव ही किसी-न-किसी दिव्य आत्मा के 

` श्रीमुख से प्रकट होने की आ्राकांक्षा रहती है । वीर सावरकर की 
इस रचना 'हिन्दुत्व' को भी युग वाणी की संज्ञा दी जा सकती. - 
है । इसी ग्रन्थ का अवलोकन कर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द के मुख 

से बरबस निकल पड़ा था--“हिन्दुत्व कें लेखक वीर सावरकर में 
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जिसने किसी शास्त्र की रचना की हो ।” 

भारतीय इतिहास का वर्तमान चरण दो विदेशी राज-सत्ताग्रों 
से ग्रत्यधिक प्रभावित हुआ है । इनमें से प्रथम थी इस्लामी राज्य- 
सत्ता, रक्तपात श्रोर तलवार ही जिसका आधार था । द्वितीय 
राजनैतिक शक्ति ग्रर्थात्‌ ग्रांग्ल-सत्ता ने राज्य-सत्ता के साथ ही-साथ 
शिक्षा, विज्ञान श्रौर धन बल के आधार पर भारत को राजनैतिक 


~” ही नहीं सांस्कृतिक-दृष्टि से भी पराभूत करने का प्रयास किया । 


इस कार्य के लिए श्रांग्ल-सत्ता और परास्त मुस्लिम शक्ति में जो- 
जो धूर्ततापूर्ण गठबन्धन हुए उनकी कहानी सुनाना तो यहाँ 
श्रप्रासंगिक ही होगा । इस षड्यन्त्र के चक्रव्यूह के रहस्य को हमारे 
उस समय के तथाकथित राष्ट्रीय नेता न समझ पाये श्रौर उसी के 


„भेदन के निमित्त वीर सावरकर ने लोहा (शस्त्रास्त्र) ग्रौर लेखनी 


दोनों को ही कसकर सँभाला। भारतमाता को विदेशी राज्य-सत्ता 
से स्वतन्त्र कराने हेतु उन्होंने महान्‌ संघर्ष क्रिया और सदास्त्र क्रांति 
का साहसपूर्ण नेतृत्व भी किया । किन्तु मानसिक दासता से हिन्दु- 
स्थान को स्वतन्त्र देखने की कल्पना को अपने हृदय में संजोकर 
उन्होंने लेखनी को जिस दृढता सहित संभाला श्रौर इस सुप्त जाति 
को नव-चैतन्य देने हेतु सम्पूर्ण शास्त्रों, साहित्य और इतिहास का 
मन्थन कर जो विचार नवनीत प्रदान किया, ' हन्दुत्वः उसी का 
एक अंश हे । उन्होंने इस ग्रन्थ में भारत की ग्रात्मा की प्रतिव्वनि 
को प्रतिपादित किया है कि हिन्दुत्व एक जीवन-प्रणाली है श्रौर 
हिन्दू ही हिन्दुस्थान में राष्ट्र है । भारतीय राष्ट्रीयता का आधार 
विदेशियों द्वारा प्रचारित और प्रसारित मान्यतायें नहीं, अ्रपितु 


“ ऐतिहासिक प्रक्रिया से संयुक्त हिन्दू राष्ट्र ही हो सकता है । 


क्षमा कीजिये, मैं बहुत-कुछ कह गया । श्रब मुझे इस महान्‌ 
ग्रन्थ के महान्‌ लेखक श्रौर श्रपने मध्य से हटने की अनुमति दीजिये । 
उनकी महान्‌ कृति का सम्पूर्ण हिन्दी रूपान्तर श्रापके हाथों में 
समपित है । 
रामतीर्थं भाटिया 
संचालक 
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श्री सावरकर 


क्रान्तिकारियों के मुकुटमणि स्वातन्त्य वीर सावरकर का जन्म 
२८ मई सनु १८८३ ई० को नासिक जिले के भगूर ग्राम में एक 
चितपावन ब्राह्मण वंश में हुआ था। उनके पिता श्री दामोदर 
सावरकर एवं माता राधाबाई दोनों ही परम घामिक तथा कट्टर 
हिन्दुत्वनिष्ठ विचारों के थे । विनायक सावरकर पर श्रपने माता- 
पिता के संस्कारों की छाप पड़ी श्रौर वह प्रारम्भ में घामिकता से 
श्रोतप्रोत रहा । 

नासिक में विद्याध्ययन के समय लोकमान्य तिलक के लेखों व 
ग्रंग्रेजो के श्रत्याचारों के समाचारों ने छात्र सावरकर के हृदय में 
विद्रोह के ग्रंकुर उत्पन्न कर दिये । उन्होंने श्रपनी कुलदेवी अष्टभुजी 
दुर्गा की प्रतिमा के सम्मुख प्रतिज्ञा ली--“देश की स्वाधीनता के 
लिए ग्रन्तिम क्षण तक सशस्त्र क्रांति का झंडा लेकर जूता 
रहुँगा 1” 
युवक सावरकर ने श्री लोकमान्य तिलक की अध्यक्षता में 
पुना में श्रायोजित एक सार्वजनिक समारोह में सबसे पहले विदेशी 
वस्त्रों की होली जलाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का शुभारम्भ 
किया । कालेज से निष्कासित कर दिये जाने पर भी लोकमान्य 
तिलक की प्रेरणा से वह लन्दन के लिए प्रस्थान कर गये । 

साम्राज्यवादी ग्रंग्रेजो के गढ़ लन्दन में सावरकर चुप न बैठ 
सके । उन्हीं की प्रेरणा पर श्री मदनलाल ढींगरा ने सर करजन 
वायली की हत्या करके प्रतिशोध लिया । उन्होंने लन्दन से बम्ब 
व पिस्तौल गुप्त रूप से भारत भिजवाये । लन्दन में ही (१८५७ ॥ 
का स्वातन्त्र्य समर? की रचना की | ब्रंग्रेज सावरकर की गति- 
विधियों से कांप उठा । 

१३ मार्च १६१० को सावरकरजी को लन्दन के रेलवे स्टेशन 
पर गिरफ्तार करा लिया गया । उन्हें मुकदमा चलाकर मृत्यु के 
मह में घकेलने के उद्देश्य से जहाज से भारत लाया जा रहा था 
कि ८ जुलाई १६१० को मार्सेल बन्दरगाह के निकट वे जहाज से 
समुद्र में कूद पडे । गोलियों की बौछार के बीच काफी दूर तक 
तैरते हुए वे फ्रांस के किनारे जा लगे, किन्तु फिर पकड़ लिये गये । 
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भारत लाकर मुकदमे का नाटक रचा गया श्रौर दो ग्राजन्म 
कारावास का दण्ड देकर उनको श्रण्डमान भेज दिया गया। 
अण्डमान में ही उनके बड़े भाई भी बन्दी थे । उनके साथ देवता- 
स्वरूप भाई परमानन्द, श्री ्राशुतोष लाहिडी, भाई हृदयरामसिह 
तथा श्रनेक प्रमुख क्रांतिकारी देशभक्त बन्दी थे । उन्होंने अण्डमान 
में भारी यातनाएँ सहन कीं। १० वर्षो तक कालापानी में यातनाएँ 
सहने के बाद वे २१ जनवरी १६२१ को भारत में रत्नागिरि में 
लाकर नजरबन्द कर दिये गये। रत्नागिरि में ही उन्होंने “हिन्दुत्व, 
“हिन्दू पद पादशाही, 'उ:शाप', “उत्तर-क्रिया' (प्रतिशोध) “संन्यस्त 
खड्ग' (शस्त्र श्रौर शास्त्र) आदि ग्रन्थों की रचना की ; साथ ही 
शुद्धि व हिन्दू संगठन के कार्य में वे लगे रहे । 
जिस समय वीर सावरकर ने देखा कि गांधीजी हिन्दू-मुस्लिम 
“एकता के नाम पर मुस्लिम-पोषक नीति अपनाकर हिन्दुत्व के साथ 


~ 


~ विश्वासघात कर रहे हैं तथा मुसलमान प्रोत्साहित होकर देश को 


इस्लामिस्तान बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्होंने हिन्दू संगठन 
की ग्रावश्यकता ग्रनुभव की । ३० दिसम्बर १ ६३७ को ग्रहमदाबाद 


/) भें हुए ग्र भा० हिन्दू महासभा के भ्रधिवेशन के वे ग्रध्यक्ष चुने 


5 


गये । हिन्दू महासभा के प्रत्येक भ्रान्दोलन का उन्होंने तेजस्विता 
के साथ नेतृत्व किया । भारत विभाजन का उन्होंने डटकर विरोध 
किया । 

नेताजी सुभाषचन्द्र वोस ने उन्हीं की प्रेरणा से ग्राजाद हिन्द 
सेना की स्थापना की थी। वीर सावरकर ने “राजनीति का 
हिन्दुकरण श्रौर हिन्दू का सँनिकीकरण” तथा “'धर्मान्तर याने 
राष्ट्रान्तर" ये दो उद्घोष देश व समाज को दिये । 

गांधीजी की हत्या के प्लारोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 
न पर मुकदमा चलाया गया, किन्तु वे ससम्मान मुक्त कर दिये 
गये । 

२६ फरवरी १६६६ को इस चिरंतन ज्योतिपुंज ने २२ दिन 
का उपवास करके स्वर्गारोहण किया । हिन्दू राष्ट्र भारत, एक 
असाधारण योद्धा, महान्‌ साहित्यकार, वक्ता, विद्वान, राजनीतिज्ञ, 
समाज-सुधारक, हिन्दू संगठन से रिक्त हो गया । 


शिवकुमार गोयल 
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नाम में क्या है ? 


हिन्दू नाम के साथ हमारी गहन ग्रासक्ति को देखकर कतिपय 
व्यक्ति वेरोना की उस रूपवान कन्या के समान, जिसने श्रपने प्रेमी 
को अपने नेह का वास्ता देकर श्रपना नाम बदल देने का अनुरोध 
किया था, उसी के मुख से श्रभिव्यक्त हुए उद्गारों की इस प्रकार 
पुनः अभिव्यक्ति कर सकते हैं कि “नाम में घरा ही क्या है ?” 
नाम न तो हाथ ही है श्रोर न ही पैर, न मुजा ही है और न ही 
है मुखमंडल, नाम मानव-शरीर का कोई ग्रवयव भी तो नहीं, 
फिर इसमें है ही क्या जो हम नाम की ही बन्दना करते रहें प्रोर 
उसका परित्याग न कर सकें । वस्तु विद्यमान है तो दाम की 
चिन्ता ही क्यों की जाए? गुलाब को यदि गुलाब की संज्ञा न देते 
हुए अन्य किसी नाम से सम्बोधित क्रिया जाए तो इसकी सुगन्ध 
'तो विलुप्त नहीं हो जाती ?” एक ही वस्तु होते हुए भी विभिन्न 
भाषाग्रों में उसको भिन्न-भिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता 
है । इससे ही यह सन्देह निर्मूल हो जाता है कि शब्द विशेष तथा 
उससे प्रतिध्वनित होने वाले अर्थ का परस्पर कोई श्रविच्छिन्त 
सम्बन्ध है । इस पर भी वस्तु और वस्तुवाचक शब्द का आपसी 
सम्बन्ध जितना ही सुदृढ़ और पुरातन होता है उस शब्द का ग्रर्थ 
ओर पारस्परिक सम्बन्ध भी उतना ही ग्रविच्छिन्न होता जाता है, 
श्रौर उस ग्रथ श्रथवा श्रभिप्राय की अभिव्यक्ति की मानसिक अवस्था 
में वही शब्द स्वतः वाणी से निःसृत हो उठता है और उस शब्द 
को सुनते ही वही ग्रर्थं मानसपटल पर उद्भूत हो जाता है । इसके 
साथ ही जब उस शब्द के साथ-ही-साथ अन्‍य ग्रनेक भावनाएं 
उदित होती हैं, जिनका उदित होना उस शब्द के उच्चारण के 
साथ हम रोक नहीं पाते, तब तो उस शब्द भ्रथवा नाम का भी 
उतना ही महत्व हो जाता है जितना कि उस पदार्थ का है । श्रतः 
जो लोग ऐसा कहते हैं कि नाम में घरा ही क्या है, उन्हें स्वतः ही 
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प्रपने मॅन से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम श्रपत्त राम 


थवा कृष्ण सरीखे उपास्य देवताग्रों का नाम परिवर्तित कर उन्हें 
श्रल्लाह श्रथवा ईसा के नाम से सम्बोधित कर सकते हैं? ऐसे 
नाम यद्यपि हाथ, पेर अथवा मानव-शरीर का श्रंग नहीं हैं किन्तु 
नाम ही तो उसका सर्वस्व है। नाम की गरिमा ही ऐसी है कि 
वह भावना विशेष का ही प्रतीक बन जाता है और वह भावना 
ही दिवंगत-मानवों की कई सन्ततियों के पश्चात भी जीवित रहती 
हैं । यसूमसीह का निधन हो गया किन्तु क्राइस्ट' का महत्व कम 
नहीं हो पाया । 'मेडोना' के उन सुन्दरतम चित्रों के नीचे ग्राप 
“फातिमा' का नाम अंकित कर दीजिए तो किसी भी स्पेनवासी 
की दृष्टि उस पर गड़ जाएगी और वह उसमें देवत्व की अनुभूति 
करता हुआ उसको निहारता रहेगा। नाम में घरा ही क्या है ? 
ऐसा कहने वाले यदि अयोध्या को भ्रयोध्या न कहते हुए होनोलूलू' 
कहकर पुकारें श्रथवा उस नगरी में जन्म ग्रहण करने वाले भ्रमर 
राजकुमार को एक कल्पित नाम पूहवाल की संज्ञा दे दें तो क्या 
वे ऐसा कर सकते हैं ? श्राप किसी श्रमरीकी से यह तो कह देखिए 
कि वाशिगटन का नाम बदलकर चंगेज खाँ रख दीजिए श्रथवा 
किसी मुसलमान को यह कहिए कि वह ्रपने-श्रापको यहुदी कहना 
ग्रारम्भ कर दे तो वह कदापि तैयार न होगा । वस्तुतः इन नामों 
| भें ही इतिहास निहित है और विद्यमान है ग्रात्म-गौरव की 
| भावनाएँ । इन्हीं से प्रत्यक्ष जीवन की धारा का संचार होता है 
| श्रौर इन्हीं नामों में परिपूरित है जीवनी शक्ति । 


हिन्दुत्व हिन्दूवाद से भिन्न है 


जो नाम मानव जाति के लिए जीवनप्रद और कतंव्यसूचक 
तथा गौरवपूर्ण रहे हैं उन्हीं में से एक है हिन्दुत्व । इसकी श्रनिवारये 
प्रकृति श्रौर महत्व का विचार करना ही हमारी इस पुस्तक की 
रचना का उद्देश्य है। इस नाम के साथ इतनी भावनाएं और 
पद्धतियाँ संलग्न हैं श्रौर वे इतनी बलवती, गहन तथा गम्भीर हैं 
कि इस नाम का विश्लेषण तथा व्याख्या करना श्रसम्भवप्राय होता 
है। यदि अधिक भी नहीं तो कम-से-कम हमारा ४० झाताब्दियों 
का इतिहास तो इस नाम के साथ ही सम्बद्ध रहा है । श्राज इस 
नाम का जो भ्रभिप्राय है उस श्रभिप्राय की भ्रभिव्यक्ति की शक्ति. 
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प इसे ४० शताव्दियों में उपलब्ध हुई है । श्रनेक महानतम योद्धा 
ह इतिहासज्ञ, दार्शनिक व कविगण, विधिज्ञ ग्रौर विविनिर्माता शास्त्रों 
पे के प्रकाण्ड पण्डित इसी नाम के लिए संघर्ष करते रहे हैं, उन्होंने 
तु उसके लिए संग्राम ही नहीं किया, श्रपितु सर्वस्व भी समपित किया 
F है। क्या यह नाम हमारी जाति के असंख्य महान कार्यो का ही 
1 | प्रतिफल मात्र नहीं है? कभी युद्ध तो कभी मिलन और कभी 
गे पारस्परिक सहकार के रूप में हिन्दू जाति ने जो कुछ भी क्रिया है 
म दह सभी कुछ इस नाम 'हिन्दुत्व में ही समाहित है । वस्तुतः 
प्‌ हिन्दुत्व केवल शब्द मात्र ही नहीं, श्रपितु श्रपने-श्राप में एक सम्पूर्ण 
फ इतिहास ही है। हिन्दुत्व से श्रभिप्राय हमारी जातिका कोरा 
त्‌ धामिक तथा श्राध्यात्मिक इतिहास ही नहीं जैसा कि कई बार 
? श्रमवश इसी से मिलते-जुलते शब्द हिन्दूवाद से लिया जाता है! 
नू हिन्दूवाद तो वस्तुतः हिन्दुत्व का एक अंश मात्र ही है । अ्रतः यह 
र॒ स्पष्ट है कि जब तक इनमें से दूसरे शब्द का अर्थ सुस्पष्ट न हो 
T जाए तव तक पहले के ग्रथ के सम्बन्ध में भी श्रम और श्रनिक्चितता 
ए | की स्थिति ही बनी रहेगी । इन दोनों शब्दों के श्रर्थ में श्रन्तर न 
| | किया जाने के कारण ही हिन्दू सम्यता के महान कोष से समान 
| खूप से लाभान्वित होने वाले हमारे ही कई सखा सम्प्रदायों में 
फं | भ्रमपूर्ण भावनाओं का उद्भव हुआ है। श्रव हम जो तके प्रस्तुत 
शी | कर रहे हैं उससे इन दोनों शब्दों का श्रन्तर सुस्पष्ट हो जायगा । 
है . यहाँ यह इंगित करना मात्र ही पर्याप्त होगा कि हिन्दुत्व का 


वास्तविक श्रर्थ वह नहीं है जिसे भ्रमवश हिन्दूवाद की संज्ञा दी 
जाती है। वाद का ग्रथ सामान्यतः कोई ऐसा सिद्धान्त अथवा 


ये | श्रभिव्यक्ति का प्रयास करते हैं तो उसका तात्पर्ये निस्चित रूप से 


र | का प्रयोग हमारे मार्ग में श्रवरोध न डालता तो निश्चित रूप से 

हैं | हिन्दुत्व के समानान्तर शब्द के रूप में हिन्ट्ूवाद के स्थान पर 

ता | .हिन्दूपन का प्रयोग करना अधिक उचित होता । वस्तुतः हिन्दुत्व 

यों “में हमारी हिन्दू जाति की सम्पूर्ण गतिविधियाँ तथा विचार 

रस सन्निहित हैं । हिन्दुत्व का सम्पूर्ण भाव हृदयंगम करने हेतु हमें 

क्त. | हिन्दू शब्द का ही वास्तविक श्रर्थ सर्वप्रथम समझना होगा तथा 
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यह भी जानता होगा कि कीटि-कोटि हृ मे इस नाम का 


साम्राज्य किस भाँति स्थापित हुआ श्रौर इस पराक्रमी हिन्दू जाति 
ने इस नाम को किस भाँति ग्रहण किया । किन्तु इससे पूर्व कि 
हम इस वात की चर्चा करें यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक्र समभते 
हैं कि हिन्दुत्व की श्रपेक्षा कम सन्तोषजनक तथा निश्चित रूप से 
ही अधिक संकीण शब्द हिन्दूवाद की व्याख्या करने श्रथवा विवरण 
प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास नहीं है। हम इस दृष्टि से कहाँ 
ःतक सफल हो सके हैं, यह तो आगे स्पष्ट होता जाएगा । 


हिन्दू नाम की उत्पत्ति 


श्रभी तक इतना ऐतिहासिक अनुसन्धान नहीं हो सका है कि 
निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि पहले-पहल आयेजन किस 
युग में सिन्धु सरिता के तट पर आकर बसे और कब उन्होंने अपनी 
प्रथम यज्ञ-प्रग्नि वहाँ प्रज्वलित की । किन्तु यह सुनिश्चित है कि 
श्राज के विव में प्राचीन मित्र तथा वेबीलोन की प्राचीन सम्यताएँ 
सुविख्यात हैं जव उनका नाम भी किसी ने नहीं सुना था तब भी 
पवित्र सिन्धु सलिल की पावन कलकल ध्वनि के साथ श्रग्निहोत्र 
'के यज्ञ घूम्र की सुगन्ध प्रवाहित हुआ करती थी और यह महान्‌ 
सिन्धु तट के वेदों के पावन घोष से गुंजित होता था, जिससे श्रार्य- 
जनों के श्रन्तःकरण में ग्राध्यात्मिकता की पुनीत ज्योति प्रज्वलित 
होती थी। हमारे ये महानु श्रार्य पुर्वज वीर तथा पराक्रमी थे एवं 
सत्य के अनुसन्धान में संलग्त रहकर इन्होंने नितान्त ही गम्भीरतम 
तत्त्वों की प्रनुभूति की थी । इसी कारण ये लोग एक महात्‌ तथा 
स्थायी संस्कृति की श्राधारशिला रखने में सफल हो सके । अपने 
भ्रत्य पड़ौसियों आ्रोर विशेषतः ईरानियों से जब इनका सम्बन्ध 
विच्छिन्त हो चुका था, उस समय तक्र सातों सरिताग्रों के क्षेत्र 
अर्थात्‌ सप्त सिन्धु अंचल में ये प्रसार कर चुके थे । इनमें राष्ट्री- 
यता की भावना का उद्भव मात्र ही नहीं हुआ था अ्रपितु इन्होंने 
उंसका नाम तथा स्थान भी निदिष्ट करने में सफलता प्राप्त कर 
ली थी । सरिताग्रों से घिरे एवं सिंचित होने वाले इस देश में 
निवास करते हुए तथा इन कलकल निनादिनी सुरम्य सरिताग्रों से 
सदेव ही जीवन-शक्ति प्राप्त करके इन लोगों की कृतज्ञता भावना 
इस प्रदेश के प्रति इतनी अधिक विकसित हो गई थी कि इन्होंने 
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ति श्रपना नाम भी सप्तसिन्धु ही रख लिया । यह सप्तसिन्धु नाम ही 
कि विशव के सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में पाया जाता है । वस्तुतः 
हति ` _यह नाम समूचे बैदिक भारत का ही नाम था । ग्रार्य लोग प्रारम्भ 
से से ही कृषि को सर्वश्रेष्ठ धंधा मानकर उसे प्रवान वृत्ति के रूप में 
रण | श्रपनाति आये हैं (सर्वोततमंकर्षणमाहुरार्य्याः) यह भी सुस्पष्ट तथ्य 
हाँ है कि श्रार्यजन कृषक ही थे । श्रतः वे स्वाभाविक रूप से ही इन 


सप्त सरिताश्रों के परम भक्त वन गए थे और इसीलिए ये सातों 
सरिताएँ ही उनके लिए अपनी राष्ट्रीयता एवं संस्क्रेति के प्रतीक 
चिन्ह बन गई थीं--“इमा श्राप: शिवतमा इमा राष्ट्रस्य भेषजी: । 


कि “इमा राष्ट्रस्य वर्धनीरिमा राष्ट्रमृतोपमा: 1” 

स ये भारतीय (श्रायं) जब और आगे बढ़े तो इन्हें मार्ग में ऐसी 
नी | ही अनेक परोपकारिणी सरिताएँ मिलीं, परन्तु सप्त-सिन्धुग्रों के 
कि प्रति इनकी श्रास्था ग्रौर श्रद्धा एवं ग्रनुरक्ति में किसी भाँति भी 
एं न्यूनता न ग्रा पाई और श्राती भी कैसे ? जवकि इन्हीं सप्त- 
भी | सिन्धुग्रों ने उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संवारा था तथा वह नाम 
त्र । दिया था कि जिसके माव्यम से ये अपनी राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक 
[त्‌ | एकता की अभिव्यक्ति करते थे। आज का प्रत्येक हिन्दू भी चाहे 
ये- | वह किसी क्षेत्र में भी निवास करता हो ग्रात्मशुद्धि हेतु कृतज्ञता 
[त | की भावना सहित इन्हीं सप्तसिन्धुओं का ्रावाहन करता है-- 
रुवं | इमं से गंगे यमुने सरस्वती शतद्र स्तोमं सुचना पुरुष्णया । 
[म | असिक्नयामरूद्वृधे वितस्तयार्जीकीये श्रणुह्य सुषोमया ॥ 
थाः 4 गंगे च यमुने चेव गोदावरी सरस्वती । 

पने | नमंदे सिधुकावेरीजलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरू॥ 

2८0.) ये लोग श्रपना परिचय ही सिन्धु नाम से नहीं देते थे भ्रपितु 
नेत्र | हमारे पास ऐसे भी ग्रकाट्य प्रमाण हैं कि पड़ौसी राष्ट्र भी इन्हें 
टी- “सप्तसिन्धु' के नाम से ही पुकारते थे । संस्कृत का ग्रक्षर स' भार- 
रोने | तीय एवं भारतीयेत्तर प्राकृतो में ्राकर प्रायः 'ह' हो जाता है। 
कर | उदाहरण के रूप में सप्त शब्द भारतीय प्राकृतों में ही हप्त नहीं हो 
में गया है अपितु यूरोपीय भाषाओं में भी वह हप्त हुआ है । 'सप्ताह' 
| से को हिन्दुस्तान में 'हफ्ता' और यूरोप में 'हेप्तार्का' कहते हैं। संस्कृत 
[ता | का 'केसरी' शब्द प्राचीन हिन्दी में 'केहरी' के रूप में प्रयुक्त हुआ 
रोने है। सरस्वती शब्द ईरानी भाषा में 'हरहवती' हो गया तो 'भ्रसुर' 


का रूपान्तर भी अहुर हुआ है। श्रन्य बात तो एक ओर छोड़िए 
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हमारे राष्ट्र का वंदिक नाम 'सप्तसिन्धु' भी प्राचीन ईरानियों की 
घमं पुस्तक 'ग्रवेस्ता' में 'हप्त हिन्दु' के रूप में ही उल्लिखित है । 
इस भाँति इतिहास के उषाकाल से ही यह स्पष्ट दिखाई देता है 
कि हम 'सिन्धु' अर्थात्‌ 'हिन्दू' राष्ट्र ही थे। यह तथ्य पौराणिक 
युग में भी हमारे पण्डितवर्ग को भली-भांति विदित था । भविष्य 
पुराण में जहाँ मलेच्छ भाषाग्रों को भी संस्कृत की ही शाखाएं 
कहकर सम्बोधित किया गप्रा है वहाँ भी यही बात स्पष्टतः 
उल्लिखित है श्रौर कहा गया है कि--- 
संस्कृतस्येव वाणी तु भारतं वर्ष मुह्यताम्‌ । 
भ्रन्ये खंडे गता सेव मलेच्छा ह्यानंदिनोऽभवत्‌ ॥ 
पित्‌ पंतरभ्राता च वारः पतिरेव च । 
सेति सा यावनी भाषा ह्यश्‍्वरचास्यस्तथा पुनः ॥ 
हप्ताहदुर्यावना च पुनज्ञेया गुरूण्डिका ॥ 
(प्रतिसर्गे पर्वे ग्र ० ५) 
श्रतः यह सुनिश्चित तथ्य है कि ईरानी वैदिक श्रार्यों को 
“हिन्दू' नाम से ही पुकारते थे । यह तो एक वात है, दूसरा तथ्य 
यह भी है कि किसी विदेशी तथा श्रज्ञात जाति को हम उसी नाम 
से जानते हैं, जो नाम उसे उन लोगों द्वारा दिया जाता है जिनके 
द्वारा हमें उस जाति का परिचय प्राप्त होता है । इन दो बातों से 
हम यह कह सकते हैं कि सूदूर स्थित राष्ट्र भी ईरान के समान 
ही हमारे देश और जाति को हिन्दू नाम से ही सम्बोधित करते थे। 
इतना ही नहीं, श्रपितु सप्तसिन्धुग्रों के इस देश में जो रादि 
>जातियाँ यत्र-तत्र विश्वुंखलित रूप में विद्यमान थीं वे भी श्रपती- 
श्रपनी बोली में भाषाशास्त्र के इसी नियमानुसार श्रार्यो को हिन्दू 
नाम से ही पुकारती होंगी । तदुपरान्त ज्यों-ज्यों वैदिक संस्कृत से 
प्राकृत भाषाएँ उत्पन्त होने लगीं तथा इन सिन्धुओं के वंशजों तथा 
जिन आदिम निवासियों को इन्होंने ग्रपने में विलीन कर लिया 
था, उनमें इन भाषाग्रों का प्रचार श्रौर प्रसार होने लगा, त्यों-त्यों 
वे लोग बाह्य देशों के निवासियों के प्रभाव के बिना अपने-प्रापको 
“हिन्दू' नाम से ही सम्बोधित करने लगे होंगे। कारण यह है कि 
सस्कृत का अक्षर 'स' का रूप जिस भाँति भारतीयेत्तर भाषाश्रों में 
'ह' हो जाता है, उसी भाँति यह भारतीय प्राकृत भाषाश्रों में भी 
“ह' ही होता है। इस प्रकार ग्रन्थों में उपलब्ध ठोस प्रमाणों से यह 
है. 
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री -निविवाद सिद्ध हो जाता है कि हमारा सर्वप्रथम नाम अथवा यों 
कहिए कि हमारे पूर्वेजो ने हमें पालने में ही जो नाम दिया वह 'सप्त- 
सिन्धुः अथवा हप्तहिन्दु' ही है श्रोर उस युग के सम्पूर्ण ज्ञात संसार 
के सभी देश में इसी “सिन्धु' श्रयवा 'हिन्दू' नाम से ही जानते थे । 


नाम ओर भी अधिक प्राचीन है 
यहाँ तक हमने ग्रन्थों को ही श्रावार मानकर चर्चा की है, 


किन्तु श्रब तनिक कल्पना-लोक की भी थोड़ी सैर कर लें । श्रार्यों 
का ग्रादि निवास-स्थान कौन-सा था, इस विषय में ग्रभी हमने 
कोई सिद्धान्त निरूपित नहीं किया है 1 परन्तु हिन्दुस्थान में उनके 
प्रवेश के सम्बन्ध में अनेकों ने जिस सिद्धान्त को मान्य ठहराया हे 
उसे यदि हम स्वीकार भी कर लें तब भी हममें स्वभावत: ही यह 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उन्होंने इस देश को अपनी मातृभूमि 
के रूप में मान्यता देकर उसके दृश्यों को जो नाम दिए हैं उनकी 
उत्पत्ति कहाँ से हुई ? क्या ये सब नाम उन्होंने स्वभाषा में ही 
नयी शब्द-सृष्टि करके रखे थे ? वस्तुतः जब हम कोई नवीन दृश्य 
देखते हैं ग्रथवा किसी नवीन देश में प्रवेश करते हैं तव क्या यह 
सत्य नहीं है कि हम उस दृश्य अथवा देश को उस नाम से सम्वो- 
घित करते हैं जिस नाम से उसे स्थानीय व्यक्ति पुकारते हैं । 
| नामोच्चार में अपनी-अपनी उच्चारण-क्षमता अथवा रुचि के अनु- 
| सार न्यूनाधिक श्रन्तर पड़ सकता है, किन्तु ताम तो वही रहता 
| है जो वहाँ के ्रबिवासियों द्वारा उच्चरित किया जाता है। हाँ, 
यदा-कदा ऐसा भी होता है क्रि अपने यहाँ के प्राचीन तथा प्रिय 
नामों का उपयोग नये देश की नवीन वस्तुओं के लिए भी किया 
जाता हे । विशेषत: जव नये उपतिवेशों की स्थापना की जाती है 
तो ऐसा होने की सम्भावना अधिक होती है । परन्तु यह तभी 
सम्भव हे जब नये देश में वे नाम व्यवहृत होते हों जो नये देश 
कौ नवीन वस्तुओं को दिये गए हैं। किन्तु ऐसी श्रवस्था में भी 
जिन वस्तुग्रों के जो नाम हैं उन्हीं के उपयोग करने की रीति 
श्रधिक प्रचलित है । श्रव तनिक सप्तसिन्धु देश के सम्बन्ध में 
विचार कीजिए । हम इस तथ्य से भली-भाँति ग्रवगत हैं कि इस 
प्रदेश में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से भ्रनेक जातियों का निवासस्थल था । 
इनमें से कतिपय ऐसी भी थीं जिन्होंने नवागन्तुकों के साथ बहुत 
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ही श्रच्छा व्यवहार किया और इस नवीन देश के नये दृश्यों से | 
श्रायंजाति को परिचित कराते की इष्टि से पथप्रदर्शक के रूप में | 
भी. कार्य किया, क्योंकि ग्रायंजनों के लिए एक नवीन देश था । 
विद्याधर, श्रप्सरा, यक्ष, रिक्ष, गन्धर्व, किन्नर ग्रादि सभी ग्रायों के 
पूर्णरूपेण शत्रु हों ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि श्रनेक स्थानों पर उन 
के सुस्वभाव का उल्लेख भी उपलब्ध है । श्रतः यह भी सम्भव है 
कि इस देश के श्रादिवासियों के द्वारा इस देश की सरिताम्रों को 
दिए गए नामों को ही संस्कृत का रूप देकर श्रार्यो ने स्वीकार कर 
लिया हो । जाति और भाषा के विलय की इस प्रवृत्ति का विस्तार 
हमें अन्य भ्रनेक साक्षियों से भी प्राप्त होता है । उदाहरणतः शल- 
कंटकटा, मलय, मिलिन्द, अलसदा (प्रलेक्जेण्डिया), सुलूम (सेल्यु- 
कस) आदि शब्द इसी तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । यदि यह 
सत्य मान लिया जाए कि इस प्रकार दूसरी भाषाओं के शब्दों को 
संस्क्रुत का रूप देकर उनको श्रपनी भाषा में विलीन कर लेने की 
प्रवृत्ति पहले से ही विद्यमान रही है, तो यह भी श्रसम्भव नहीं कि 
हमारे देश के आदिम निवासी सिन्धु नदी को ही “हिन्दू” के नाम 
से सम्बोधित करते हों ग्रौर श्रार्यो को विशिष्ट उच्चारण पद्धति ने 
ही इस हिन्दू को सिन्धु का नाम दे दिया हो । यह भी सम्भव है 
कि इस देश और उसमें निवास करने वाली श्रादिमजातियाँ श्रत्यन्त 
प्राचीनकाल से ही हिन्दू नाम का व्यवहार करती हों । इस भाँति 
ऐसा प्रतीत होता है कि 'सिन्धु' नाम, जिसका क्रि वेदों में उल्लेख 
है, वह भी इसका बाद का ही खूप है। यदि सिन्धु शब्द इतना 
प्राचीन है कि इतिहासकाल के अरुणोदय में इसका मूल निहित है | 
तो हिन्दू शब्द इतना अधिक प्राचीन है कि प्राचीन गाथाएँ भी | 
इसके मूल की खोज कर पाने में समर्थ नहीं हैं । 


हिन्दू, एक राष्ट्र है | 

सि्धुओ्रों श्रथवा हिन्दुओं सरीखे पराक्रमी लोगों की गति- | 

विधियाँ केवल पंचनद श्रथवा पंजाब तक ही सीमित रही हों यह | 

भी श्रसम्भव ही है । पंचनद के आगे फैला हुआ विशाल उर्वरा | 
भूखण्ड तो मानो ऐसी पराक्रमी जाति के मागे में पलक पांबड़े ही 
बिछाये हुए सन्नद्ध था । एक-एक कर श्रनेक हिन्दू वंश इस सिन्घु- 

प्रदेश से श्रागे बढ़े । उनके समक्ष एक महानु उद्देश्य था जिसकी | 
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श्रभिव्यक्ति करने वाले प्रतीक के रूप में यज्ञ की पावन श्रग्नि 
उनका पथ श्रालोकित कर रही थी । यह विशाल भूमिखण्ड सघन 
वनों से श्राच्छादित था ! मानव वस्तियाँ तो कहीं-कहीं ही थीं । 
श्रतः इन हिन्दूजनों ने वनों को काटकर कृषि क्षेत्र को विस्तत 
बनाया । जनपदों श्रौर राज्यों की स्थापना हुई । इन कार्यो में 
लिप्त रहते हुए भी श्रार्यों ने अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों तथा नवीन ' 
परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी राजनीति का निर्माण तथा विकास 
केर | किया जिसमें केन्द्रीकरण की व्यवस्था तो थी किन्तु श्रत्यधिक रह 
ग्रथवा कठोर न थी । समय के साथ ज्यों-ज्यों नवीन उपनिवेश 
स्थापित होने लगे श्र उनमें बसने वालों का पारस्परिक स्थानान्तर 
4: | भी विस्तृत होने लगा तथा ये श्रार्यजन ग्रनेक उच्च-सं स्क्रतिसम्पन्न 
पह | किन्तु भिन्न-भिन्न जातियों का समावेश श्रपनी संस्कृति में करने 
लगे, त्यों-त्यों विभिन्न जनपदों के राजनीतिक जीवन के केन्द्र भी 
कुछ छिन्न-भिन्त होते गए अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य की राजनीति 
्रात्मोन्मुखी होने लगी ! स्नेह के नवीन सम्बन्धों का सृजन हुआ 
शम | यद्यपि वे प्राचीन सम्वन्थों को निःशेष न कर सके तथापि उनका 
[ने | प्रभाव विस्तृत होने लगा श्रौर कुछ काल के उपरान्त प्राचीन नाम 
है | भी परिवर्तित हो गये श्रोर उनका स्थान नवीन नामों ने ले लिया । 
[न्त कुछ अपने को कुरु तो कुछ काशी श्रौर मगध नाम से सम्बोधित 
ति | करने लगे । इसी भाँति इनके मूलवंश का सिन्धु श्रथवा हिन्दू नाम 
गख , पहले तो उपेक्षित हुआ और तदुपरान्त विस्मृत-सा ही हो गया । 
ना ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता की भावना ही 
विलीन हो गई हो । किन्तु इस भावना ने ही नवीन रूप ग्रहण कर 
भी | लिया। ऐसी नवीन संज्ञाग्रो में राजनीतिक इष्टि से सर्वाधिक 
¦ महत्त्वपूर्ण संज्ञाथी चक्रवतिन्‌ । _श्रतः हिन्दुओं ने एक देश श्रौर 
| एक राष्ट्र की स्थापना का पुनीत उद्देश्य निर्धारित किया था, 
| उसकी भौगोलिक मर्यादा भी स्थापित हो गई । जब श्रयोष्या के 
ति- | महान्‌ प्रतापी राजकुमार (राम) ने ्रपनी विजयवाहिनी सहित 
यह | लंका में प्रवेश किया तो उन्होंने हिमगिरि से महासागर पर्यन्त 
नरा | सम्पूर्णं देश को एक छत्र के नीचे ले श्राने में सफलता प्राप्त कर 
ही | ली। जिस दिन विजय का श्रव वेरोक-टोक भ्रथोच्या में वापस 
न्धु- लोट श्राया तथा श्रादर्श नृपति रामचन्द्र ते राज्य सिंहासन पर 
सकी | भ्रारूढ़ होकर सार्वभौम राज्य का इवेत छत्र लगाया, उस दिवस 
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केवल श्रार्यवंशी नरेशों ने ही नहीं श्रपितु दक्षिण के हनुमान, | लगाना 


सुग्रीव, विभीषण सरीखे राजाग्रों ने भी उनका सार्वभौमत्व स्वी- 
कार कर लिया । वस्तुतः वही दिन हमारी महान्‌ हिन्दू जाति का 
वास्तविक जन्म-दिवस है । वस्तुतः वही हमारा राष्ट्र-दिवस था, 
जिस दिन श्रार्य श्रोर श्रनार्य दोनों परस्पर मिलकर एक राष्ट्र बन 
गये थे । इससे पहले पूर्वजनों ने जो प्रयास किये थे उन सवका 


एकीकरण हुआ तथा राजनैतिक इष्टि से भी उन प्रयासों को | 


पूर्णता प्राप्त हुई । सबका एक ही लक्ष्य बना, सभी ने एक पताका 


की ज्वाला को धधकाये रखा और वे श्रपनी आत्माहुतियाँ चढ़ाती 
रहीं। 
ब्य नास 
एकीकरण की कोई भी भावना, ग्रपने लिये यथोचित, व्यापार 


तथा पूर्ण बोधक संज्ञा प्राप्त कर ध्रत्यधिक सुदृढ़ हो जाती है। | 
एकता के जिस विशाल भवन के निर्माण में सिन्धु से महासिन्धु ' 
पर्यन्त इस समग्र महादेश का समावेश हुआ था और इसे एक राष्ट्र | 
के रूप में गठित करना ही जिसका लक्ष्य था, उसके लिये 'ग्रार्या- | 
वतं' श्रौर 'ब्रह्मावर्त' पूर्णताबोबक नाम नहीं थे । प्राचीन काल | 


के लेखकों के भ्रनुसार श्रार्यावतं वह देश था जो हिमालय और 


विन्ध्याचल के मध्य में स्थित है--“'्रार्यावतं: पुण्यभूमिमंध्यं विन्ध्य | 
| हिन्दू - 


हिमालयो: ।” जिस अवस्था में इस श्रंचल को इस नाम से सम्वो- 
घित किया गया था वह ठीक भी था । किन्तु जव श्रार्यावतं में 


निवास करने वाली श्रार्य जाति ने श्रायं और श्रनार्य दोनों को | 


मिलाकर एक राष्ट्र निर्माण कर दिया श्रौर विन्ध्याद्रि के भी पार 

दूर तक श्रपनी संस्कृति की पताका फहरा दी, तब ऐसी जाति के | 
लिए यह्‌ नाम बहुत ही अ्रपूर्ण था। एक ऐसे नाम की आवश्यकता , 
थी जो भारतीय राष्ट्र की व्यापक भावना का परिचय दे सके । 

यह प्रयोजन एक बहुत बड़ी सीमा तक उस समय सिद्ध हुय्रा 
जवकि समस्त भूमि पर भरत-वंश की पताका फहरा उठी । यह | 
भरत कोन थे जैन श्रथवा वैदिक, श्रथवा इनका जन्म कब हुआ ' 
था इत्यादि बातों के सम्बन्ध में भी कल्पना के सागर में गोते | 
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गिनि, | लगाना छोड़कर, हमारे लिए इतना जानना ही पर्याप्त होगा कि 
स्वी- | श्रार्यावर्त श्रौर दक्षिण पथ के लोगों ने अपनी मातृभूमि का यह नाम 
। का | ही स्वीकार नहीं कर लिया श्रपितु इसी नाम से ग्रपनी मातृभूमि 
था, और संस्कृति के साम्राज्य को पुक्रारने में भी उन्हें स्नेहपूर्ण आनन्द 
` बन | की अनुभूति होती थी । ज्यों-ज्यों दक्षिण की ओर श्रन्तरिक्ष का 
वेका पट खुलता गया, त्यों-त्यों हम देखते हैं कि जाति के गुरुत्वाकर्पण 
| को | का केन्द्र सप्तसिच्धुओं के प्रदेश से हटकर गंगा तट के प्रदेश में 
शका | आता गया और सप्तसिन्धु, आरर्यावत, अथवा दक्षिणापथ, ये नाम 
मान | दबते गये तथा इनके नाम पर एक नाम प्रचलित हुआ भरत खण्ड । 
गच यह नाम राजनैतिक दृष्टि से बड़ा ही भव्य था और इसमें आसेतु 
हाती | हिमाचल समस्त देश का ग्रन्तर्भाव निहित था। हमारे राष्ट्र की 

परिभाषा करने का जो प्रयास उस समय किया गया, तव राष्ट्र की 

यह महान्‌ भावना हमारे प्राचीन आचार्यों के मस्तिष्क में उद्भूत हो 

रही थी, इसी से यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि एक राष्ट्र के 
पार रूप में हमारी स्थिति की जैसी उत्तम व्याख्या विष्णु-पुराण में है, 
है। | वैसी श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलती-- 


सुन्छु | उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्येव दक्षिणम्‌ । 

रा वर्ष तद्भारतं नास भारती यत्र संततिः ॥ 

र्या- | (विष्णु पुराण) 
काल | क 

श्रौर नास दिये गये हें 

वन्घ्य | परन्तु इस नवीन नाम भारतवर्ष से हमारा वह्‌ सिन्धु अथवा 


म्वो- | हिन्दू नाम किचित्‌ भी न दबाया जा सका, न ही हमसे उस महानदी 
में | सिन्धु का नेह विसराया जा सका, जिसकी गोद में वैठकर हमारे 
| को | पुर्वाचायो तथा पूर्वजों ने उसके स्तन से जीवन-रस का पान किया 
पार था। सिन्धु के किनारे-किनारे हमारे जो सीमान्त क्षेत्र थे उसका 
त के | नाम ग्रभी भी सिन्धु राष्ट्र रहा और संस्कृत साहित्य में सर्वत्र 
कता । ही "सिन्धु सौवीर” हमारे राष्ट्र के श्रन्तर्गत और प्रधान ग्रंगस्वरूप 
[के । माने गये । महाभारत के उस महान्‌ रौर तुमुल संग्राम में भी सिन्धु 
हुआ | ज़रेश एक प्रधान व्यक्ति था और भरतवंश के साथ भी उसका 
। यहं निकटस्थ सम्बन्ध था । सिन्धु राष्ट्र की चारों श्रोर की सीमाएँ 
हुआ | समय-समय पर बदलती रही हैं तो भी मुलतान से लेकर सागर 
गोते | पर्यन्त के क्षेत्र में जो भाषा वहाँ के लोग बोलते थे श्रथवा आज 
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भी बोलते हैं, उससे वे स्वयं एक जाति के रूप में स्पष्टतः प्रतीत | 
होते हैं । उनका 'सिन्धी' नाम भ्राज भी यह स्मरण दिला रहा है 
कि जो लोग सिन्धी भाषा बोलते हैं वे सिन्धु हैं और भारत राष्ट्र 
में उनको विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यद्यपि भरतखण्ड नाम ने हमारे 
राष्ट्र के उद्भव काल के नाम को दवा दिया तथापि विदेशी राष्ट्रों 
ने इसकी उपेक्षा ही की और हमारे सीमा प्रान्त प्राचीन नामों से 

ही जाने जाते रहे तथा हमारे समीप ही निवास करने वाले श्रवेस्ता | 
के भ्रनुयायी हमारे पड़ोसी ईरानी, यहूदी, यूनानी तथा भ्रन्य लोग 
हमें हमारे प्राचीन सिन्धु अथवा हिन्दू नाम से ही जानते थे। वे 
इस नाम का उपयोग केवल सिन्धु नदी तट के ग्रंचल को जानने 
मात्र के लिए नहीं करते थे श्रपिलु वे समस्त देश को ही इस नाम 
से पुकारते थे, जिनमें प्राचीन सिन्धुजन भ्रन्य जातियों के साथ 
मिलते-मिलाते हुए फैल गये थे । भ्रवेस्ता के अनुयायी ईरानी हमें 
हिन्दू कहते थे तो यूनानी कर्कश हकार को त्याग 'इंडो श्रौर थुरो- | 
नियों द्वारा' हमें पहले तो सम्पूर्ण यूरोप ग्रौर तदुपरान्त सम्पूर्ण | 
श्रमरीका भी हिन्दू भ्रथवा इण्डियन ही कहने लगा । जो ह्वे नसांग | 


हमारे साथ इतने दिनों तक रहता रहा उसने भी हमें 'शिन्तु' श्रथवा | 


“हिन्तु' ही कहा है । कतिपय उदाहरणों को छोड़कर जैसे पाथियन | 
अफगानिस्तान को ३वेत भारत कहते थे, अन्यथा शायद ही कभी | 
विदेशियों ने हमारे पालने के नाम को भुलाकर नवीन नाम “भारत? | 
का उपयोग किया हो । श्राज भी सम्पूर्ण विश्व हमें “हिन्दू? तथा | 


हमारे देश को 'हिन्दुस्थान' के रूप में ही जानता है, मानो हमारे 


बैदिक पूर्वजों द्वारा स्वीकृत पुनीत नाम की रक्षा ही करता ग्रा | 


रहा है। 


परन्तु नाम की तो प्रथा ही यह है कि किसी का नाम उसकी | 


इच्छा पर नहीं--श्रपितु दूसरों की इच्छा पर ही निर्भर रहता है। 
हम अ्रपना चाहे कोई भी नाम क्यों न रख लें किन्तु प्रचलित वही | 
होगा जिस नाम से दूसरे हमें सम्बोधित करेंगे । नाम का वास्त- 
` विक प्रयोजन भी तो यही है । यों तो हम अपने-प्रापको बिना नाम 
श्रौर रूप के भी जानते ही हैं, परन्तु जब हम दूसरों के सम्पर्क में | 
आते हैं, उनसे फिर चाहे हमारा सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हो श्रथवा भ्रमैत्री- | 
पुर्ण, तब ही नाम की श्रावश्यकता होती है । इससे दोनों का सम्बन्ध | 
होता है। येदि विश्व किसी आ्राचाये का नाम '्रष्टावक्र' श्रथवा | 
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किसी हसी ड़ व्यक्ति का नाम “मुल्ला दो प्याजा रखना हो पसन्द 


| करता है, तो नाम वाले की चाहे जो भी इच्छा रहे, विश्‍व को तो 
| बही नाम स्मरण रहेगा जो कि उसने पसन्द किया है, श्रत: संसार 


हमें जो नाम देता है, वह यदि हमारी रुचि के प्रतिकूल न हो तो 
ह ट्‌ ट्‌ he ट्‌ 


5 ऐसे नाम द्वारा श्रव्य सभी नामों को दवा देना अत्यधिक संभव है । 


किन्तु यदि विश्व हमें कोई ऐसा नाम प्रदान करता है, जिससे 

हमारा श्रतीत का गौरव भी श्रमिव्यक्त होता है तो वह नाम 

निश्चित रूप से ही हमारे ग्रन्य नामों को विस्मृत करा देगा । यह्‌ 

तथ्य और इसके साथ ही वह अवस्था, जिसमें हमारा वाह्य संसार 

से सर्वप्रथम सम्वन्ध स्थापित हुआ तथा वाद में उसके साथ घोर 

विरोध भी, इन दोनों बातों से ही हमारा हिन्दू नाम पुनः एक 

बार सम्मुख श्राया भ्रौर इतने जोर से श्राया कि प्रिय 930 
नाम भी उपेक्षित-सा ही हो गया । अक 

अन्तर्राष्ट्रीय जीवन /॥&० 

यद्यपि यह सत्य है कि बौद्धमत के उदय से पूर्व के हिन्दुस्थान 

का ग्रनेक दूसरे देशों से सम्बन्ध था और हिन्दुओं के सार्वभौम 

उद्योग का इतना विस्तार हो गया था कि हमारे देशभक्त कवि तथा 
चर्मशास्त्रों के प्रवक्ता साधिकार यह घोषणा करते थे क्रि 

एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वेमानवा: ॥ -._ (मनु) 
तथापि यहाँ हम जिस वात का विचार कर रहे हैं उसके लिए 


वाले भी भ्रधिक उद्ण्डता तथा 
लगे । इस राजनीतिक 
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भारतवर्ष को उस समय के ज्ञात विश्व का हृदयस्थल वना दिया | 
मिस्र से मेक्सिको पर्यन्त श्रसंस्य जनसमुदाय सिन्धुस्थान को ही 
श्रपने देवताश्रों तथा देवतुल्य मानवों का श्रादि निवास-स्थल समभने | 
लगे । विभिन्न देशों से सहस्रों यात्री यहाँ श्राने लगे तथा हमारे देश | 
से भी हजारों विद्वान्‌, उपदेशक तथा साधु और संत विदेशों में | 
पहुंचकर विचरण करने लगे । किन्तु विदेश वाले हमारे "सिन्धु! | 
श्रथवा 'हिन्दू' नाम से ही परिचित थे और हमें इसी नाम से सम्बो- | 
घित भी करते थे । 

अत: लोगों का यह आवागमन हमारे राष्ट्रीय नामों में से 
इसी नाम को सर्वेष्रमुख स्थान प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ। 
उन भिन्न-भिन्न राज्यों के साथ, जो राजनीतिक पत्र-व्यवहार होता | 
था न मह प्रहले 'भरतखण्ड' के साथ-साथ 'हिम्दुस्थान' और तदु- 
परान्तू केधेलन्‌हिन्दुस्थान शब्द का ही प्रयोग होने लग गया होगा । 

, यह ती' सत्य है कि वौद्ध धर्म के उदय से विश्व में इस नाम | 
का इतैनी"भ्रंधिक प्रचार हुआ परन्तु यह और भी ्रधिक श्राइचर्य- | 
पूर्ण तथ्य है कि उसी बौद्धधर्म के पराभव के उपरान्त इस नाम का | 
प्राधान्य और भी बढ़ गया । 


बोद्धमत का पतन 


बोद्धमत का पतन होने का जो सवेप्रधान कारण है, हम | 
समभते हैं, उसकी ओर विद्वानों का जितना घ्यान जाना चाहिए 
था उतना नहीं जा पाया है। यहाँ इस विषय की सविस्तार 
मीमांसा तो सम्भव नहीं है किन्तु संक्षेप में कतिपय सामान्य तथ्य | 
हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका सविस्तार विवेचन श्रन्य किसी | 
अवसर पर किया जाएगा । हिन्दूजनों ने वौद्धमत का बहिष्कार 
करने की जो सिद्धता व्यक्त की उसका कारण क्या केवल दार्शनिक / 
मतभेद-मात्र ही था ? केवल दार्शनिक मतभेद-मात्र के फलस्वरूप ' 
ऐसा हुआ हो, यह तो सम्भव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दार्शनिक 
मतभेद तो प्राचीन काल से ही चले ग्रा रहे हैं गौर दोनों ही प्रकार ' 
के मतों का साथ-ही-साथ प्रचार भी होता चला श्राया है। तो क्या । 
बोद्ध विहारों के ग्रन्तराल में जो श्रनाचार श्रौर व्यभिचार भ्रारम्भ | 
हो गया था वह्‌ इसका कारण था। यह सत्य है कि कुछ बौद्ध भिक्षु | 
दूसरों के श्रम से उपाजित वस्तुओं पर जीवनयापन करते थे और | 
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पराई 
किन्तु 
ज्ञानी 
होपा 
सीमिः 
का इ 
कीस 
नीतिव 
के श्रः 
सायी 
घटना 
कवि : 
बौद्ध : 
चारर 
क्या र 
अपने 
जीवन 
दूसरों 
बुद्ध ? 


शाक्य 


, चतु: : 


जो श्र 


| कायी कीन माही वी केश व, 
किन्तु यह भी तो सत्य है कि उन्हीं के साथ महानु तपस्वी और 
ज्ञानी श्रहतों और भिक्षृश्रों की परम्परा भी तो पूर्णतः मंग नहीं 
हो पाई थी । श्रौर फिर व्यभिचार केवल बौद्ध विहारों तक ही 
सीमित था ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः ऐसे दोषों 
का इतना भयानक परिणाम कदापि न होता कि भारत से बोद्धों 
की सत्ता ही समाप्त हो जाती, यदि वोद्धो के प्रचार का राज- 
नीतिक परिणाम राष्ट्र की जीवन-शक्ति ही तो क्या हमारी जाति 
के अस्तित्व के लिए ही विघातक न वन जाता । इस शोकपर्यव- 
सायी नाटक को समझने के लिए जशाक्यसिंह के जीवन की ही एक 
घटना जितने उत्तम ढंग से विषकम्भक का काम देगी उतना किसी 
कवि की कल्पना भी न कर सकेगी । शार्क्यसह जिस समय अपने 
बौद्ध सम्प्रदाय की नींव रख रहे थे, उसी समय उन्होंने यह समा- 
चार सुन लिया था कि शाक्यों के उस छोटे-से प्रजातन्त्र राज्य की 
क्या गति हुई । वे अपनी जाति के भूषण तथा महान्‌ नरवीरों को 
भ्रपने भिक्खु सम्प्रदाय में दीक्षित कर चुके थे । शाक्य सिंह ने अपने 
जीवनकाल में ही यह भी देख लिया कि उस सुसम्पन्न राज्य पर 
दूसरों की विजयपताका फहराने लगी । तब इस घटना का भी उन 
बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । शताब्दियाँ बीत गई । छोटे 
शाक्य राज की चतुः सीमा विस्तृत हो गई, वह्‌ भारतवर्ष की ही 


, चतुः सीमा वन गई और कपिलवस्तु के छोटे-से प्रजातन्त्र राज्य को 


वर्ष ग्राक्रमणकारी योद्धाग्रों का ्राखेटस्थल वनकर रह गया। शाक्य 
तो अपने ही जाति भाइयों का शिकार बने किन्तु भारत लीचियों 
श्रौर हुणों से पदाक्रांत हो उठा । यदि बुद्ध भगवान्‌ को किसी प्रकार 
यह समाचार पहुँचाया जा सकता, तो इससे भी वे वैसे ही उदासीन 
रहते जैसे कपिलवस्तु का समाचार सुनकर उनके चित्त पर कोई 
प्रभाव नहीं हुआ था । परन्तु सभी हिन्दू दासत्व का यहु श्रपावन 
चषक शान्ति सहित किस भाँति होंठों को लगा सकते थे ? जिन 
श्रसम्य श्रौर बर्बर जातियों की कर हिंसात्मक प्रवृत्ति से उन्हें लोहा 
लेना पडा, वे श्राध्यात्मिक ग्रौर श्रहिसा की बन्धुत्व भावनाश्रों से, 
मधुर वार्ताओं से ही झान्त होने वाले तो नहीं थे । इनके फौलादी 
खड्ग की घार मुदु तालपल्लवों श्रौर सस्वर मधुर कंठों से 
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उर्थेरचशरत्ध्रोर्चेर सेमी हिसि? महि थी उ" पैल२्रॉप्ियीग । 


लगाना तो दूर की बात है हम तो उस विशाल बन्धुत्व को तथा | ग 
उसके दैवी संकल्प को विस्मृत करना तक भी नहीं चाहते, परन्तु | 5 नक 
उसका जो परिणाम समक्ष विद्यमान है, वह इतना प्रत्यक्ष है कि | या, 
इतिहास का कोई भी विद्यार्थी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । हम | EE 
जानते हैं क्रि हमारे इस कथन के प्रतिवादस्वरूप श्रनायास ही कहा | Se 
जा सकता है कि भारतवर्ष में जो महान्‌ प्रतापी तथा शक्तिशाली । Oe 
शासक और सम्राट्‌ हुए हैं वे बोद्ध काल में ही हुए थे । पर ऐसा हि हा 
कहता कौन हे? युरोपियन कहते हैं और हमारे समाज के वे लोग | ल 
रहत हैं जिन्होंने अनजाने ही यूरोपियनों के विचार तथा उन विचारों sh 
साथ-साथ उनके कुसंस्कार भी अपने मस्तिष्क में भर लिए हैं। हीन ° 


एक समय था, जव भारतीय विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला भारत सनका 
का दा मुस्लिम के श्राक्रमण से ही प्रारम्भ हुआ करता था, | कला ९ 
क्योंकि उस समय अंग्रेज लेखक हमारे श्रतीत की अन्य कोई वात 


ही नहीं जानते थे । प्रव विगत कुछ वर्षों से हमारे बौद्धकालीन ह 
इतिहास के भी कतिपय तथ्य यूरोपवासियों को विदित हुए हैं। | । र हारि 
श्रौर इसलिए हम भी उनके कथनानुसार यही स्वीकार करने लगे | / प्रज्वरि 
हैं कि हमारे इतिहास का आदि श्रौर सर्वोत्तम भाग यही है, |! हील 
परन्तु सत्य वात यह है कि यह इतिहास का नतो रादि ही || जिससे 


है भोर न ही श्रन्त। वौद्धधर्म तथा संघ के प्रति हमारे मन || समय 
में जितना श्रादर-भाव भ्रौर प्रेम है, उससे श्रधिक श्रन्य किसी |! विजय 
के मन में क्या होगा ? वोद्धवर्म तथा संघ हमारे ही थे। 


त ह्‌ को भ 
उनका गौरव हमारा है तो पतन भी तो हमारा ही है | देवानाम्‌ | दित्य 
प्रिय भ्रशोक महान्‌ थे, बौद्ध भिक्षुग्रो ने जो कार्य किया वह उनसे | श्राक्रा 


हा महान्‌ था। परन्तु इनसे यदि ग्रधिक नहीं तो, इतने ही महान्‌ दिया 
और पवित्र किन्तु इनकी श्रपेक्षा विचारपूर्ण पराक्रम इससे पूर्व भी | पाई। 
सम्पन्न हो चुके थे और उन्हीं पराक्रमों ने इन्हें भी इतना पराक्रमी प 


र प्रकाश 
बनाया था । इसलिए हम इस बात को नहीं मानते कि हमारी कला 
जाति का राजनीतिक रोज श्रोर पुरुषोचित पराक्रम मौर्यवंश के बह्‌ ज 
साथ आरम्भ हुआ और उसी के साथ उसका ग्रन्त हो गया, भ्रथवा की भ्र 


यह बौद्धमय अंगीकार करने का ही सुपरिणाम था। वौद्धमत ने 
विजय प्राप्त की थी, परन्तु वह विजय पारलौकिक थी इस लोक Bo 
की नहीं । जहाँ जिस-तिस के हाथ में इस्पात है श्रौर तृष्णा इतनी जोर 
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बलवान और वास्तविक है कि वह्‌ आकाश गंगा के मनोहर व्य 
न से शान्त नहीं हो सकती । ये वाते हमारे देशभक्तों तथा विचार- । 
तु. शील पुरुषों के ध्यान में ग्रा गई होंगी, जब हूण श्रौर शक ज्वाला- 


bs मुखी की श्रग्निज्वालाग्रों के समान इस देश में फेलकर इसे नष्ट- 
कटा भ्रष्ट करने लगे, हिन्दुस्थानवासियों ने देखा कि हमारी जाति के 
६ | आदर्श हमारे राजसिहासन, हमारे परिवार श्रोर हमारे देवता तक 
र पैरों-तले कुचले जा रहे हैं, हमारी जन्मश्रूमि उजड़ रही है और 
बर्वरों के झुण्ड श्राकर हमें लूट रहे हैं । भारतवासियों की सम्यता 
नोग | श्रौर संस्कृति को देखते हुए भाषा, धर्म, तत्वज्ञान तथा दया-दक्षिणा 
ण श्रादि मानवोचित गुणों में इन आक्रमणकारियों की अवस्था अत्यन्त 
रत हीन थी । किन्तु केवल भौतिक बल में ही वे श्रेष्ठ थे, वल ही था 


सनका सर्वेस्व, ढाल और तलवार ही थी उनका महामन्त्र । इसका 


था, | फल भी स्पष्ट था। यह बात भी स्पष्ट थी कि वौद्ध दंन में इस | 
त. नवीन और भयानक द्वैत का इस अग्ति और खड्ग' के घर्मशास्त्र 

गीन | का कोई प्रत्युत्तर न था । इसलिए हमारे राष्ट्रनेताग्रों को इस । 
वैय ¦ / श्रपवित्र श्रग्नि का सामना करने के लिए यज्ञ की श्रग्नि को पुनः | 


| प्रज्वलित करना पड़ा और इस्पात के लिए उसे काली की वेदी । 
है, | ' की खान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण करने हेतु वेदों की खाने खोलनी पड़ीं, 
' जिससे काल देवता 'महाकाल' सन्तुष्ट हों । उनका विचार भी | 
समय की कसौटी पर खरा ही उतरा । हिन्दू क्षात्र तेज ने वह्‌ | 
सी | । विजय प्राप्त की जो चिरस्मरणीय रहेगी । विक्रमादित्य ने विदेशियों | 
| । | को भारतभूमि से पलायन करने पर विवश किया और ललिता- 
दित्य ने उनके ग्रड्ठों पर घुसकर तारतरी सें मंगोलिया तक का | 
से | श्राक्रान्ताओं का देश पादाक्रान्त करके उन्हें ग्रच्छी तरह दण्ड 
न्‌ | दिया। वीरता ने वह कार्य किया जो वचनों की गम्भीरता न कर 
भी | पाई। पुनः एक बार राष्ट्र ने उस गौरव को प्राप्त किया, जिसका 
E ¦ प्रकाश जीवन के सभी विभागों पर पड़ा । काव्य और तत्वज्ञान, 
री | कला और शिल्प, कृषि और वाणिज्य, विचार श्रौर आचार सवमें 
के , बह जीवन-ज्योति श्रा गयी, जो स्वाधीतता, सामर्थ्यं श्रोर विजय 
वा . की भ्रनुभूतिसे ही जगमगाया करती है । पूर्ण क्रान्ति की ज्वाला 
र घघकी, कोई कसर न रही । “वैदिक धर्मे ग्रौर “वेदों के उद्धार | 
के | की घूम मच गई। राष्ट्र की यह पुकार तीब्र होती गईश्रौर उका | 
नी । जोर बढ़ता गया, क्योंकि यही राजनीतिक श्रावश्यकता थी । 
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बौद्ध मत एक सावंभोस धमं | 


विशव धर्म प्रचार का सर्वाधिक महान्‌ प्रयत्न सर्वप्रथम बोद्ध- | 
मत ने ही किया । “हे भिक्‍खुओं विशव की दसों दिशाद्नों में जाश्रो | 
और साधुता के विधान का उपदेश दो ।” वस्तुतः यह साधुता का | 
ही विधान था और इसकी पृष्ठभूमि में कोई गुप्त हेतु कदापि नहीं | 
था, न ही था उसमें भूमि के श्रधिकार का लालच अथवा प्रलोभन । | 
यद्यपि उसने कार्यं भी महान किया किन्तु वह पाशविक मनोविकारों 
भ्रथवा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाग्रों या व्यक्तिगत स्वार्थो के बीज 
मानवी मनोभ्रूमि से निर्मूल नहीं कर सका, जिससे हिन्दुस्थान का 
शस्त्रास्त्र भूमि पर रखकर निर्चिन्तता की श्वास ले पाता । फिर 
भी विशव को शिक्षा देने हेतु हिन्दुस्थान ने श्रपनी यही इच्छा | 
घोषित की--“शस्त्र की विजय को अपेक्षा शान्ति श्रौर साधुता 
की विजय ही अधिक श्रानन्ददायी है ।” इसके लिए उसने क्या नहीं 
किया ? इतनी उदारता श्रौर महत्ता प्रदशित की क्रि अधिकार | 
श्रौर सम्पत्ति की लालसा भी उसे देखकर मुस्करा उठीं । भारत के 
राजाओं ने ऐसी-ऐसी राजाजाएं प्रसारित कीं कि घोड़े श्रौर हाथियों 
को जो जल पिलाया जाए वह भी छानकर पिलाया जाए? जिससे 
कि जल में निवास करने वाले जीवों की रक्षा हो सके । सागर के 


मध्य भी अन्न फेंकने के स्थान बनाए गए थे, जिससे कि सागर में | 


निवास करने वाली मछलियाँ भी निराहार न रह पाएँ । परन्तु 
मानव ने श्राज तक भी मछली खाना छोड़ा नहीं था, न ही मछ- 


लियों ने एक-दूसरे कौ श्राहार वना लेने की अपनी पुरातन प्रवृत्ति | 


का ही परित्याग किया था । हिन्दुस्थान ने स्वयं अपनी हत्या करा- 
कर हिसा की भी हिंसा कर डालने में बड़ी महत्ता प्रदर्शित की । 
किन्तु अन्ततः निष्कर्षं यही निकला कि लातों के भूत बातों से नहीं 


“मानते | जब तक विइव में राष्ट्रीय तथा जातीय भेद इतने प्रबल 


हैं, कि मानव पाशविक प्रवृत्ति धारण किए हैं, तव तक हिन्दुस्थान 
को यदि जीवित रहना है, चाहे वह जीवन राजनीतिक हो श्रथवा 


„ /श्राध्यात्मिक, तो राष्ट्रीय और जातीय ग्रखण्डता के स्रष्टा बल की 


fe 


उपेक्षा स से काम नहीं चल सकता । इस प्रकार तत्कालीन 
राष्ट्र नेताओं का मन भी विएवबन्धुत्व की उन बातों से ऊब गया 
श्रौर वे भी कहने पर विवश हो गए कि क 
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ते जाता म्लेच्छरूपेण पुनरद्य महीतले ॥ 

व्यापादयन्ति ते विप्रानुध्नन्ति यज्ञादिकाः क्रिया । 
हरन्ति मुनिकन्याइच पापाः किक न कुर्वन्ति ॥ 
म्लेच्छाक्रांते च भू लोके निर्वषट्कार मंगले । 


लोकोऽवसीदति ॥ 
(गुणाढ्य) 
श्रौर जिन पादाविक प्रवृत्ति वाले शकों श्रौर हूणों ने भिक्षु वेश 
धारण किए और शस्त्र त्यागकर हाथ में तुलसी-माला लिए श्रहिसा- 
ब्रत का पालन करने वाले इस सुरम्य देश को नष्ट-श्रष्ट किया था, 
उन्हें इन्होंने सिन्धु सरिता के पार मारकर भगा दिया था, सुदृढ़ 
एवम्‌ श्रखण्ड राष्ट्र की प्रस्थापना कर दी । तव स्वाभाविक रूपेण 
ही हमारे देश-वेताश्रों के मस्तिष्क में यह वात भी ग्रा गयी कि 
इस नवीन राष्ट्रीय राज्य के पीछे यदि वैसे ही राष्ट्र वर्म का भी 
मत हो तो फिर राष्ट्र की शक्ति श्रलुलनीय हो उठेगी । 


यज्ञयागादिविच्छेदा हेव 


ध्यान में रखने की एक अन्य वात यह भी है कि हुम श्रौर | 
हमारे छात्रुओं में जितनी बातें समान होंगी उतना ही उनका / 


सामना करने का हमारा वल भी कम होगा | जिस शत्रु के साथ 
किसी भी बात में हमारा मेल नहीं, उसका हम घोरतम विरोध कर 
सकते हैं, जैसे कि जिस मित्र के साथ हमारा सर्वाधिक प्रेम होता 
है उतना ही अधिक हम उसका आदर भी करते हैं । हिन्दुस्थान 
को विश्ववन्धुत्व और श्रहिसा की सुरा ने इतना अधिक मदमत्त 
बना दिया था क्रि पाप, श्रपराध और आक्रमण का प्रतिकार करने 
(क्री हमारी शक्ति भी नष्टप्राय: होने लगी थी । ऐसी अवस्था में 
भ्रन्याय के प्रति देश के चित्त में प्रत्यन्त ही तीव्र तिरस्कार उत्पन्न 
कर उसके प्रतिकार की श्रदम्य शक्ति का प्रस्फुरण करने के निमित्त 
हमें इस आवश्यकता की श्रनुभूति हुई कि जिसके साय हमें दो-दो 


हाथ करने हैं, उनसे प्रत्येक इष्टि से विषमता उत्पन्न की जाए 


दोनों के मध्य उपासना मार्ग की जो समानता विद्यमान थी उसे 
भी नष्ट किया जाए, क्योंकि इस उपासना में श्रपने उन सहधर्मियों 
का ग्रालिगन करना ही पडता था जिन्होंने इस प्रकार से देश का 


गला घोंटने का उपक्रम किया था। ऐसे विश्वधर्म को लेकर भी क्या... 
करना है जो भ्रन्य राष्ट्रों की वीभत्स तामसी प्रवृत्ति व पाशविक ' 
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प्रहकी की दनकर सि प हिल्टेस्थीन की नििचत 
आर लापरवाह ही बना देता है श्र उन राष्ट्रों की भ्रधिकार- 
“लालसा को ग्रौर भी ग्रधिक उत्तेजना प्रदान करता है ? ग्रतः उस 
बल और वीर्य पर ही विशवास किया गया, जिसका उद्भव ग्रात्म- 
चैतन्य से ही हुआ करता है। इसके पुर्व वह श्रहिसा के मार्ग पर 
चलने के लिए श्रपना सर्वस्व समर्पित कर चुका था, पर उससे 
इसकी भ्रपेक्षित श्राशा फलवती नहीं हो सकी थी । 


और तब हुई प्रतिक्रिया 


बौद्धमत की विश्ववन्धुत्त की भावना का तब तो और भी 
श्रधिक सक्रियता से विरोध प्रारम्भ हो गया, जव बौद्ध भारत में 
बोद्ध राज्य की पुनर्स्थापना का प्रयास करने लगे । राष्ट्रीय भावना 
को यह स्वीकार नहीं था कि राष्ट्र की स्वाधीनता को ही ग्रंगार 
लग जाय और कोई विदेशी हमारा महाराजाधिराज बन बैठे । 
परन्तु यदि यह विदेशी श्राक्रान्ता कोई बौद्धमतानुयायी हुआ, तव 
तो यह सुनिश्चित ही था कि भारतीय बौद्ध भी गुप्त रूप से उससे 
सहानुभूति रखते। जिस भाँति कंथोलिक सम्प्रदाय के स्पेनिश 
उद्योगकर्ताग्रों को इंग्लेंड के राज्यसिहासन पर किसी कैथोलिक 
सम्प्रदाय के वंश को वेठाने के उद्योग में इंग्लेंड के कैथोलिकों का 
सहयोग निर्चिन्त रूप से ही प्राप्त होता था । यह कोरा निरा- 
घार तकं नहीं श्रपितु एक कठोर वास्तविकता थी । प्राचीन ग्रन्थों 
में इस वात की साक्षी विद्यमान है कि कई वार कतिपय विदेशी 
बौद्ध राजाओं ने भारत में बौद्ध राज्य की स्थापनार्थ भरपूर ग्राक्र- 
मण भी किया था । उस युग के इतिहास का सविस्तार विवेचन 
करना हमारा ग्रभीष्ट नहीं है । परन्तु यहाँ एक पुराण में वणित 
एसे ही एक श्राक्रमण के वर्णन की श्रोर हम इंगित-मात्र कर 
सकते हैं । यह वर्णन कुछ तो ग्रालंक्रारिक है भ्रोर कुछ वास्तविक 
भी । यह 'श्रायःदेशजो' पर न्यनपति (हूण नरेश) के श्राक्रमण की 
कथा है । पौराणिक पद्धति द्वारा यह वर्णन किया गया है कि किस 
भाँति हहा' सरिता तट पर एक महायुद्ध हुआ था और किस 
भाँति चीन से बौद्ध सेना आई थी (“चीनदेशमुपागम्य युद्ध भूमि- 
रकार यत्‌”) श्रोर किस भाँति कितने ही ग्रन्य बौद्ध राष्ट्रों ने 
उसको सहायताथे श्रपनी-अपनी सेनाएँ भेजी थीं--- व 
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इथामदेशोद्भवा लक्षाश्‍च लक्षाइच जावका: । 
दशञलक्षाइचीनदेइया: युद्धाय समुपस्थिताः ॥ 
्रौर कैसा तुमुल श्रौर दुर्धषं संग्राम होते के पश्चात्‌ बौद्ध 
पराजित हुए श्रौर इस पराजय से उन्हें कितना ग्रधिक श्रपमानित 
होना पड़ा । उन्हें हिन्दुस्थान के सम्बन्ध में अपने सब गुप्त राज- 
नीतिक हेतु प्रकट रूप से त्याग देने पढ़े और यह प्रतिज्ञा भी 
ग्रहण करनी पड़ी कि श्रव हम किसी राजनीतिक उद्देश्य से भारत 
में पग न धरेंगे । पर धर्मसहिण्णुता जिस भारत की विशेषता है, 
उस भारत से बौद्धों को व्यक्तिगत रूप से कोई भय नहीं था, 
पुरन्तु भारत के राष्ट्रजीवन ग्रौर स्वातन्त्र्य का ही श्रपहरण करने 
का अपना दिवा-स्वप्न त्याग देने पर उन्हें विवश होना पड़ा । 
सर्वेश्व बौद्धव॒न्दैश्च तत्रेव रापर्थंकृतम्‌ । 
श्रायंदेशं न यास्यामः कदाचिद्राष्ट्रहेतवे ॥ 
(भविष्य-पुराण-प्रतिसर्जं पर्व) 
श्रौर इस भाँति हमारे ग्राचार-विचार और व्यवहार की जो 
विशेषताएँ थीं वे पुनः अ्रभिव्यक्त होने लगीं । वर्णाश्रम व्यवस्था 
बौद्धकाल में भी नष्ट नहीं हुई थी और अब तो उसकी लोक- 
प्रियता इतनी बढ़ गई कि महान प्रतापी नरेश भी 'वर्णव्यवथापन 
पर” (सोनपत्र-ता म्रलेख)--“वर्णाश्रम व्यवस्थापन प्रवृत्त चक्र: 
(मघक्त ताम्रलेख पर) कहलाने में श्रपनी महान प्रतिष्ठा समझने 
लगे थे । इस वर्णाश्रम व्यवस्था का इतना आदर बढ़ा कि मानो 
इसी में सम्पूर्ण राष्ट्रीयता समाहित हो गई । हमारे और विदेशियों 
के बीच जो भेद निर्दिष्ट किया गया, वह यही तो था कि-- 
चातुर्वण्यं व्यवस्थानं यस्मिन्देशे न विद्यते । 
तं स्लेच्छदेशं जानीयादार्य्यावतं स्ततः परः ॥ 
तदुपरान्त यह तो एक स्वाभाविक पग ही था, जो उठाया 
गया कि हमारे देशवासी समुद्र पार के उन देशों में न जाएँ, जो 
हमारे निवास करने योग्य नहीं हैं, जहाँ हमारे प्राचार-विचार 
और मान्यताओं के प्रति आदर-भावना नहीं, श्रपितु उनका 
विरोध होता है । जहाँ हमारी मान्यताओं और परम्पराश्रों की 
सुरक्षा का विश्‍वास नहीं । बौद्धमत से चित्त हट जाने के कारण, 
उनके विरुद्ध यह प्रतिक्रिया होनी कोई सर्वथा अनहोनी बात नहीं 
थी । किन्तु यह भी सही है कि थी यह अत्यधिक मात्रा में। 
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तथापि यदि हम राजनेतिक इष्टि से विचार करें तो हमें इसका 
कारण समक में ग्रा जाता है क्योंकि भ्राज भी तो कोई देशभक्त 
विचारक ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि जिन. देशों में हमारी 
जाति का श्रपमान होता है, उन देशों में हमारे लोगों के जाने 
पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिए, क्योंकि वे यदि वहाँ 
गए तो यह सुनिश्चित ही है कि उनको भ्रपमान श्रौर प्रताडना 
सहन करनी होगी । 


जातियों का सिश्रण 


इस प्रकार भारतवर्ष में बौद्धमत के पराभव का कारण 
राजनेतिक और राष्ट्रीय ्रादश्यकताएं ही थीं वौद्धमत का कोई 
भी भौगोलिक केन्द्र नहीं था । इस भाँति बौद्धमत को श्रंगीकार 
कर लेने के फलस्वरूप भारत अपने जिस भौगोलिक श्रधिष्ठान को 
खो बैठा था उस राष्ट्रीय केन्द्र की पुनस्थापना की जाती भी युग 
को माँग थी, ग्रतः जब राष्ट्र का ग्रात्म-चैतन्य पुनः पूर्ण रूप से 
जागत हुआ और उसे अपने और पराये के भेद-ग्रभेद की पूर्ण 
रूप से अनुभूति और पहचान हुई तो उसने वह भेद भी निर्दिष्ट 
कर दिया और अपनी स्थिति का इस भाँति स्पष्टीकरण कर दिया 
जिससे कि यह विदित हो सके कि हम हैं कहाँ ? तथा साथ ही 
समग्र विर्व भी यह समझ जाए कि यह एक जाति है, एक राष्ट्र 
है, केवल इतना ही नहीं श्रपितु यह एक देश और राज्य भी है। 
कर के दक्षिणी श्रंचल की स्वाभाविक सीमाएं स्वतः ही 
निर्धारित हो चुकी थीं | दक्षिण के महासागर की उत्ताल तरंगों 
ने यह सीमारेखा खींची थी श्रौर वह भी पूर्ण सीमा ! “समुद्र 
रचना' का दृश्य देख-देखकर हमारे देश के कवि और देशभक्त 
सदेव ही अपने नेत्रों को तृप्त किया करते थे, परन्तु उत्तर-पश्चिम 
की और जातियों के सम्मिश्रण का रूप भी नितान्त ही विकृत था 
ओर इसी कारण हमारे देश की सीमा भी सुस्थिर न हो सकी 
प्र । यदि श्रपनी स्थापना के लिए किये जाने के इस उद्योग में भी 
हमें इस ओर की सीमा निर्धारित करने की श्रावश्यकता श्रनु भव 
न होती तो वास्तव में यही एक ग्राइचर्यजनक बात होती । अतः 
जिन्होंने उज्जैन में 'महाकाल' के अधिष्ठान में स्वराष्ट्र की 
स्थापना का उद्योग किया था; वे इस सीमा को निर्दिष्ट करने की 
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आवश्यकता की उपेक्षा ही केसे कर सकते थे । श्रतः हमारे महान्‌ 
देशभक्तों ने सीमारेखा के निर्धारण की ग्रावशयकता को अनुभव 
कर उसके खींचने का उद्योग श्रारम्भ कर दिया । और सिंधु की 
वेगवती तथा अ्रजस्र प्रवाहिनी धारा को छोड़कर श्रन्य उपयुक्त 
सीमारेखा हो भी कौन-सी सकती थी ? जिस दिन हमारी जाति 
के पूवंज इस महान्‌ सरिता को पार कर इस श्रोर श्राये थे वस्तुतः 
उन्होंने उसी दिन श्रपना सम्बन्ध उन लोगों से विच्छिन्त कर 
लिया था, जिन्हें छोड़कर वे यहाँ श्राये थे और एक नवीन राष्ट्र 
के संस्थापक के नाते उन्होंने श्रपनी महत्त्वपूर्ण कृति सम्पन्न की 
थी । वे एक नवीन श्राशा व उद्देश्य को घारण कर एतदेशप्रसूत 
जातियों को मिलाकर वंश विस्तार करते-करते एक जाति और 
एक राष्ट्र का रूप ग्रहण कर गये थे । इस नवीन जाति अथवा 
राष्ट्र का उपयुक्त नाम सिन्धु अथवा हिन्दू को छोड़कर और हो 
भी क्या सकता था ? 
पुनः वेदों की ओर 
सिन्धु नदी को ही श्रपनी सीमारेखा के रूप में मान्यता देना 

कोई नवीन बात तो नहीं थी । उन दिनों सम्पूर्ण राष्ट्र में “पुनः 
वेदों की श्रोर' की जो महान्‌ गर्जना प्रारम्भ हुई थी यह्‌ मान्यता 
उसी की तो स्वाभाविक परिणति थी । वैदिक धर्म के श्रधिष्ठान 
को लेकर जिस वैदिक राज्य की स्थापना हो, उसका नाम भी तो 
वैदिक ही होना ग्रभीष्ट है श्रौर फिर क्या यह भी आवश्यक नहीं 
है कि उसके नामकरण का ढंग भी पूर्णतः वेदिक ही हो ? ऐसा 
ही हुआ भी । पुराणों में यह उल्लेख है कि विक्रमादित्य के पोत्र 
शालिवाहन ने विदेशियों का इस देश में प्रवेश करने का दूसरा 
प्रयत्न भी सफल न होने दिया तथा उन्हें मार-मारकर सिन्ु सरिता 
के दूसरी ओर पलायन करने पर विवश कर राजाज्ञा घोषित कर 
दी कि भ्राज से भारत और भारतेतर राष्ट्रों के मध्य सिन्धु नदी 
ही विभाजक रेखा का कार्य करेगी-- 

“एतस्मिन्नन्तरे तत्र शालिवाहन भूपतिः १ 

विक्रमादित्य पोत्ररच पितुराज्यं प्रपेदिरे ॥ 

जित्वा शकन्‌ दुराधर्षान्‌ चीनतैत्तिरिदेशजान्‌ ! 

बाल्हिकान्‌ कामरूपांइच रोमजान खुरजान्‌ शबान्‌ ॥ 
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तेषा कोशान्‌ गहीत्वा च दंडयोग्यानकारयत्‌ । | इष्टि क॑ 
स्थापिता तेनमर्यादा म्लेच्छार्याणां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ | के ध्याः 
सिन्धुस्यानमितिज्ञेयं राष्ट्रमार्यस्य चोत्तमम्‌ । | इस रा 
म्लेच्छस्थानं परं सिंधोः कृतं तेन महात्मना ॥” | होगी। 
(भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्वं श्र० २) र्ष 

विचित्र 

सिन्धुस्थान इसकी : 


हमारे देश के जो नाम प्राचीनतम ग्रन्थों में उपलब्ध हैं वे हुँ केवल * 
सप्तसिन्धु' थवा “सिन्धु'। भारतवर्ष? नाम अपने-प्रापमें वैयक्तिक हैं जो ८ 
तो है ही, साथ ही यह नाम भी बहुत बाद का है। व्यक्ति विशेष केल : 
का गौरव चाहे कितना ही महान्‌ क्यों न हो किन्तु वह समय सीमाग्र 
व्यतीत होने के साथ-ही-साथ क्षीण होता चला जाता है। जो | 1 भी ४ 
नाम वैयक्तिक गौरव ओर पराक्रम से ही परिप्रित हो, वह राष्ट्र भी इस 
में कृतज्ञता बुद्धि और ग्रात्मगौरव की भावनाओं के विस्तार के |. जय फे 
साथ-ही-साथ राष्ट्र के चित्र का समाधान करते की शक्ति से भी |. शपः ह 
बिहीन होता जाता है । इसकी तुलना में राष्ट्र के चित्त के समा- सिस्खु 
धान की क्षमता ऐसे नाम से ही होती है जो राष्ट्र के वल विक्रम क 
से परिपूरित हो, जिसमें अपने महान्‌ पुर्वजों की स्मृति सुरक्षित st 
हो तथा साथ-ही-साथ कोई उत्तम एवं स्थायी प्राकृतिक और | : 
पावन दृश्य भी नेत्रों के समक्ष उपस्थित करता हो । महाराज य 
भरत तो ग्राये श्रौर चले गये, किन्तु सिन्धु सरिता जिस भांति 
कलकल निनाद करती हुई उन दिनों बहती थी श्राज भी प्रवाहित 
हो रही है श्रौर सदैव ही उसी भाँति प्रवाहित होती ही रहेगी । 
उसने हमारी कृतज्ञता बुद्धि को जागृत किया है और भविष्य में । ह 


भी इसी प्रकार जागृत करती रहेगी, हमारे ग्रात्मसम्मान को बढ़ाती ह 
रहेगी श्रौर हममें अपने महानु पूर्वजों की स्मृति जगाती रहेगी । चहा 
हमारी भवितव्यता की सदेव ही सजग प्रहरी के समान सुरक्षा , “पटी 
करेगी । वस्तुतः सिन्धु सरिता हमारे इस महानु राष्ट्र का वह डी 
_ भेरुदण्ड है, जो ग्रति प्राचीनकाल के सुदूर भविष्य का सम्बन्ध । भ 
जोड़ता है। जो हमारे राष्ट्र को एक सरिता के साथ सम्बद्ध | ११ 
रखता है श्रौर उसके साथ संलग्न कर देता है । वह प्रकृति को Ee 
हमारी श्रोर खींचता है तथा हमारे राष्ट्रजीवन जो एक ऐसे । जाति 


श्राधार पर प्रतिष्ठित करता है जो श्राघार (जहाँ तक मानवी 
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इष्टि की पहुँच है) चिरस्थायी है । ये सारी बातें ही हमारे पूवंजों 
के ध्यान में श्राई होंगी श्रौर इन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने हमारे 
इस राष्ट्र और देश को 'सिन्धुस्थान' की पावन संज्ञा प्रदान की 
होगी । 

'सिन्धुस्थान' नाम वेदिक तो है ही, साथ-ही-साथ इससे एक 
बिचित्र लाभ भी हृश्रा है। यद्यपि यः संयोग मात्र ही किन्तु 
इसकी उपेक्षा की जानी संभव नहीं । संस्कृत भाषा में 'सिन्धु' 
केवल 'सिन्धु' नदी का ही नाम नहीं है, अपितु महासागर का भी 

“हैं जो दक्षिण द्वीपकला को मेंखला--समुद्ररशना हे । इस भाँति 
केवल इस एक शब्द सिन्धु के उच्चारण-मात्र से ही देश की चतुः- 
सीमाश्रों का भी बोध "हा जाता है । यदि हम इस दन्तकथा को 
न भी मानें कि पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली सिन्धु सरिता 
भी इसी सिन्धु की ही एक शाखा है श्रौर इस भाँति सिन्धु हिमा- 
लय के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही ढलानों पर प्रवाहित होती है, 
श्रतः हमारे देश की पश्चिमी सीधा के समान पूर्वी सीमा भी 
सिन्धु ही है, तब भी यह तथ्य तो निसन्दिग्व है ही कि उत्तर 
ग्रौर पश्चिम की ओर से इसी नदी ने महान्‌ देश को घेरा 
इसलिए सिन्धुस्थान कहने से, सिन्धु नदी से सिन्धु (महासागर) 
पर्यन्त विस्तीर्ण इस महानु मातृभूमि को सम्पूर्ण प्रतिभा हमारे 
नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाती है । 

आये का क्या अर्थ है ह 

किन्तु किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिएईकि हमारे देश 

के महान्‌ राष्ट्रभक्तों ने केबल भोगोलिक उपादेयता को दृष्टिगत 
रखते हुए 'सिन्थु' नाम को स्वीकार किया। वस्तुतः इस शब्द से 
जो भावना उद्भूत होती है वह केवल भौगोलिक ही नहीं अपितु > | 
_राष्ट्रीय भी थी । 'सिन्धुस्थान' कोई भूखण्डमात्र ही नहीं था अपितु, 
एक राष्ट्र था। सिन्धुस्थान में जो संस्कृति प्रचारित थी “सिन्धु 
भ्रोर सिन्ध॒स्थान के श्रधिवासी भी वैदिक काल से ही “सिन्धु' थे। 
सिन्धुस्थान को 'राष्ट्रमायस्य चोत्तममु/ कहकर सम्बोधित किया 
गया था और इसके श्रागे के देश को विदेशियों के देश अ्रथवा 
म्लेच्छ स्थान की संज्ञा दी जाती थी । इस पर भी यह बात भली- 
भांति समझ लेनी चाहिए कि “सिन्धुस्थान' की यह परिभाषा किसी 
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पौराणिक लेख के बाल की खाल निकालकर अ्रथवा धर्मो-भार के 


फलस्वरूप नहीं की गई थी । इन पौराणिक इलोकों में 'श्राय' शब्द | 


का तात्पर्यं उन सभी लोगों से लिया गया है जो सिन्धु नदी के इस 


पार एक जाति के भ्रविभाज्य भ्रंग बन गए थे। वैदिक-श्रवेदिक, | 


ब्राह्मण-चाण्डाल, सभी का इसमें समावेश था। उन सभी की एक 
/ जाति थी, एक ही संस्कृति, एक ही देश था ग्रौर एक ही राजनीति; 
“म्लेच्छास्थान' शब्द 'सिन्धूस्थान' से पृथक्‌ है श्रौर यह विदेशियों 


का बोधक है जितका राष्ट्र ग्रोर जातियाँ भिन्त हैं, फिर चाहे 


उनका धर्मे समान हो अथवा पृथक्‌ ! 


हिन्दू और हिन्दुस्थान 


यह राजाज्ञा, सिन्धुस्थान की श्रन्य राजाज्ञात्रों के समान ही | 
एक प्रबल आन्दोलन और विचार का ही परिणाम थी । यदि ऐसा ' 
न हो तो भ्रटक स्थान को परम्परा से अपने देश का सीमान्त मानने | 


का क्या कारण है ? दूसरा एकमात्र कारण यही है कि जनप्ताधारण 
में यह भावना व्याप्त थी कि वह सिन्धुस्थान की सीमा तथा 
विदेशियों की गति को अ्रवरुद्ध करने वाला (अटक) स्थान ही 


श्रटकस्थान है। राजा हो अथवा रंक, घनी हो भ्रथवा निर्धन, | 


सभी द्वारा इस घारणा को समान महत्व दिया जाता रहा है। 
इसीसे यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि इस श्राशय की राजाज्ञा 


क्यों प्रसारित की गई होगी और हमारे देश की सीमा सिन्धु तथा | 


हमारे देश का नाम सिन्वुस्थान क्यों घोषित क्रिया गया होगा। 
दजा तथा जनसाधारण की समान आकांक्षा का सर्वश्रेष्ठ 
धामिक संस्कार भी श्रव्य ही किया गया होगा जिससे हमारे देश 


| व प्राचीन वैदिक नाम पुनर्स्थापित होने का प्रयत्न पूर्णतः साफल्य- ' 
मंडित हुश्रा । भ्रवश्य ही सिन्धु श्रौर सिन्धुस्थान इन नामों का | 


हमारे देश और राष्ट्र पर ऐसा प्रभाव कि हमारे राष्ट्र का सम्पूर्ण 
बिचार इस नाम से रंग जाए श्रौर राष्ट्र इसे श्रपती चिरसंचित 
ओर रक्षित संपत्ति के रूप में मान्यता दे; पुर्णरूपेण प्रस्थापित करने 
में कई शताब्दियाँ लगी होंगी । श्राज भी हम यह देखते हैं कि 


'्रार्याव्त' श्रौर 'भारतवर्ष' इन नामों का ग्रर्थ तो भ्रनेकों को | 


ज्ञात नहीं, किन्तु प्रत्येक सामान्यतम व्यक्ति भी यह जानता है कि 
३४ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


परम्परा 
की सार 
में जिन 
हैं । तृत 
लिए य 
अथवा 
न होने 
वात क 
नहीं हैं, 
की जो 
उल्लिः 


तो परः 
रामाय 
किसी | 
गलत < 
वर्णनों 
निर्माल 
कार्यक 
देने का 
की श्रे 
प्रकार 
सभी 
णित न 
पूर्ण रूपे 
बातों : 
प्रमाण 


ह ०० हम 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दू हमारा नाम है श्रौर हिन्दुस्थान हमारी मातृभूमि है ।' 


१. भविष्यपुराण के जिन इलोकों को उपर उदधृत किया 


इत गाया है वे पूर्णतः विश्वसनीय ही लगते हैं; कारण प्रथमतः इनमें 
र परम्परा से सुने हुए तथ्यों का ही उल्लेख है; दूसरे हमारे इतिहास 
तः की सामान्य गति से भी ऐसा ही श्रनुमान होता है कि इन a 
मो. | मे जिन घटनाओं 1. किया गया हैं वे श्रवश्यमेव घटित हुई 
हे हैं। तृतीय बात वह है कि जो बात यहाँ व्यक्त करनी है उसके 


लिए यह कोई वात नहीं है क्रि उल्लिखित राजाज्ञा की तिथि 
प्रथवा उस राजाज्ञा को प्रसारित करने वाले नरेश का नाम विदित 
न होने से काम न चले; और चौथी वात यह है कि ग्रन्वकार जिस | 
वात का उल्लेख कर रहा है वह कल्पना-मात्र की श्रभिव्यक्ति 
ही नही है, उसके सम्बन्ध में एक _ सुनिश्चित तथ्य है। विक्रमादित्य 
| की जो वंशावली उसने ग्रन्थ के ग्रन्य भागों में दी है वह यहाँ 
अने उल्लिखित वंशावली से पूर्णतः मिलती है । जो ग्रन्थकार इस वंशा- 
नने | ५ ह नर क टॅ 
रण ' वेली से परिचित है वह उस वंश के राजाओं के चरित्र से भी 
¦ सुपरिचित होगा ही । 


था रे हरि $ 

ही श्रौर फिर हमारे इतिहास को जानने का प्रमुख साधन भी 

न, | पो परम्परा से सुनी हुई ये बातें ही हैं जिनका उल्लेख पुराणों, 
i 


है। | रामायण तथा महाभारत में प्राप्य है । इन बातों के विवरण में तो 
ज्ञा / किसी को शंका ह सकती है, कि उनकी तिथियों में भूल हो अथवा 
[था गलत बता दें, किन्तु विवरण की इन त्रुटियों से ग्रथवा आलंकारिक 

| वर्णनों से भयभीत होकर हम इन ग्रन्थों में लिखी गई बातों का 
निर्माल्यवत परित्याग नहीं कर सकते; क्योंकि मानव जाति के 


[र य जी टि बातों रर 

देश  कीोर्यकलाप का यही तो वर्णन है । विशेषतः उन बातों को छोड 
नयः  ऐैनेका तो कोई कारण नहीं है जो ग्रसंभव भ्रथवा स्वाभाविक 
का / 7 श्रेणी में नहीं भ्राता । श्रौर जो ग्रत्य घटनाएँ है तथा और 


ण प्रकार से भी प्रमाणित होती हैं । पुराणों में जो कुछ लिखा है, वह 
सभी मिथ्या है जब तक कि कोई विदेशी उसकी सत्यता को प्रमा- 
र्ने | णित न कर दे। यह जो कतिपय व्यक्तियों की विचार-पद्धति है यह 
कि. ऐणंरूपेण श्रसंगत है। ठीक मार्ग तो बही है कि पुराणों में लिखी हुई 

¦ बातों को हम तब तक तो सत्य ही मातें जब तक कि उनको मिथ्या | 
कि प्रमाणित करने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत न कर दिया जाय । 
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गोतम बुद्ध के प्रति आदर भावना | है वि 


भ्रब हम अपने मानसिक समाधान के हेतु हिन्दू नाम के | 
इतिहास के सम्बन्ध में कुछ श्रन्य तथ्य प्रस्तुत करना चाहते है । | 


इस परिच्छेद को लिखते हुए हमें ग्रपने ही हृदय पर श्राघात लगाना | दो 
पड़ रहा है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोन से राजनेतिक | सही 
संकटों के निराकरण हेतु हिन्दुस्थान को बोद्धमत का भी त्याग | आप 
करना पड़ा था । इस विवेचना में हमें कतिपय कठोर शब्दों का कमः 
प्रयोग करने पर विवश होना पड़ा है, किन्तु इससे किसी को यह रख 
भ्रम नहीं होना चाहिए कि भगवान बुद्ध प्रथवा वोद्ध मत के सम्बंध | इस 


में हमारे मन में किसी से कम श्रादर भावना है। नहीं, ऐसा कदापि 
नहीं, उस महान पुरुष और पावन संघ के प्रति हमारे हृदय में | 
श्रद्धा के महान भाव तरंगित हो रहे हैं और हम भी उसकी उपा-  श्रोर 
सना में किसी बौद्ध मतावलम्बी से कदापि पीछे नहीं । विइव का 
सबसे महान संघ यह पावन बौद्ध संस्था ही है हमने इस संघ की ! 
दीक्षा नहीं ली तो इसका यह कारण कदापि नहीं कि हम इस संघ ' की 
को अपने में सम्मिलित होने के योग्य नहीं मानते, अपितु इसलिए | चढ़ 
कि इस दिव्य मन्दिर की सीढ़ियों पर पग रखने की योग्यता हममें ' ३ | 
नहीं है। ऊंची चट्टानों पर उठे हुए गगनचुम्वी राजमहलों की 
अपेक्षा वौद्धिक सिद्धान्तों पर निमित यह महान मन्दिर अधिक | उरस 
दीर्घजीवी है । मानव हृदय में बद्धमूल पाशविक वृत्ति से मानव को ' भग 
मुक्त कराने का सफल उद्योग इन श्रहतों श्रौर भिक्षुकों ने ही सवे- राख 
प्रथम किया था जो भारत की इस पावन भूमि में उत्पन्न हुए, जो | लोः 
हिन्दुस्थान में ही पले श्रौर जो भारत भूमि को ही अपनी घर्मभूमि ' साः 
के रूप में मान्यता देते थे इस वात का हमें ध्यान है और इससे ' -जिः 
हमारे हृदय में जो भावनाएं उद्भूत होती हैं उन्हें भ्रपने शब्दों. में चुप 
व्यक्त करने की क्षमता हम भ्रपने-श्राप में नहीं पाते । श्रत: जव | 
हमारे हृदय में इस संघ के सम्बन्ध में ये भावनाएं विद्यमान हैं तब 
इस संघ के महान संस्थापक अर्थात्‌ भगवान गौतमबुद्ध के सम्वन्ध | 
में हम कह ही क्या सकते हैं ? हम तो क्षुद्रम मानव हैं । तथा- | 
गत ! हम श्रन्ञ हैं, हम कुछ भी नहीं जानते ! इसी भावना सहित | उत 
हम श्रापकी वन्दना करते हें । श्रापके शब्दों का श्रभिप्राय हृदयंगम | भा 
करने की सामर्थ्यं हममें कहाँ, परन्तु इस पर भी हमारी यही मान्यता ' न 
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| है कि श्राप जो कुछ भी कहते हैं, वही सत्य है । क्योंकि ईश्वर के 
शब्द ही श्रापकी वाणी से निःसृत हुए हैं श्रीर हमारे शब्द हैं इस 
| जड़ जगत के. कोलाहल से परिपूर्णं । सम्भवतः इस धराधाम पर 
२) | श्रवतरित होकर श्रपना ध्वज फहराने में आपने बहुत शीघ्रता की, 
ना क्योंकि यह संसार तो ग्रभी ग्रवोध शिशु है । श्रापकी बातों को 
न सही रूप में समभने की बुद्धि श्रभी इसे प्राप्त नहीं हो पाई है, 
| आपके प्रकाश से इसके नेत्र चकाचौंध हो उठते हैं। उसमें यह 
का क्षमता नहीं है कि आपके उपदेशों को पूर्णतः श्रपनी दृष्टि के समक्ष 
पह , रख सकें । जब तक विइव में प्राणियों का पारस्परिक व्यवहार 
गध | इस नियमानुसार चलता है कि-- 
| चलतामचल भक्ष्यादष्ट्रणामव्यदंष्ट्रिणः । 

में शहस्तानां सहस्त्राइच शूराणां चेव भीख: ॥ (मनु) 
ग~ , और यह सत्य इतना सुस्पष्ट है कि गगन में चमकने वाले अनन्त 
का तारागणों के समान साधुता के मनोहर उपदेशों के सुन्दर दृश्यों से 
को | उसके श्रस्तित्व को कोई समाप्त नहीं कर सकता, तव तक राष्ट्रीयता 
व की पावन पताका को विश्ववन्धुत्व की वेदी पर बलिदान नहीं 
गए चढ़ाया जा सकता । देवी-देवताग्रों ने भी इस ध्वज की वन्दना की 
प्म हे | शा्क्यासह भी पताक्रा के तले न लाये जाते तो इसके गौरव 
की में हीनता रह जाती । परन्तु हे तथागत ! श्राप हमारे हैं ठीक 
भक , उसी भाँति जिस प्रकार श्री रामचन्द्र, कर्मयोगी श्रीकृष्ण ग्रथवा 
को भगवान महावीर हमारे हैं; ओर आपकी शुभवाणी से हमारी 
व- | राष्ट्रीय आत्मा की भावनाएँ ही प्रतिध्वनित हुई हैं । श्रापके दिव्य- 
जो | लोक-दशंन हमारे ही स्वप्न हैं और यदि इस मर्त्ये-लोक में कभी 
[मिं | साधुता का नियम प्रचलित हुआ तो हे तथागत ! आप देखोगे कि 
ससे जिस धरती की गोद में श्राप पले, जिस जाति ने श्रापको दुग्धा- 
में. जुपान कराया वही उस नियम को सिद्ध करने में सबसे श्रग्रगामी 
जव ,. होगी । यह सत्य इसके पूर्वे भी साक्षात्‌ हो चुका है । 


तंब हैं 
तध | सभी हिन्दू एक हैं और एक राष्ट्र है | 
या- ब तक हमने संस्कृत ग्रन्थों के श्राधार पर सिन्धु शब्द की | 


हित | उत्पत्ति का पता लगाया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि | 
गम ॒ भारतीय राष्ट्र की कल्पना ज्यों-ज्यों व्यापक होती गई, त्यों-त्यों | 
पता. ग्न्य सभी शब्दों की तुलना में सिन्धुस्थान शब्द ने इस कल्पना को | 
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अधिक स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किया । श्रार्यावतँ श्रादि शब्दों की, लेख 
भाँति यह शब्द किसी संप्रदाय विशेष का द्योतक नहीं है; उदा- | उसी 
हरणतः एक ग्रन्थकार ने श्रार्यावर्त की प£“भाषा निम्नलिखित दी | दृष्टि 


है-- ` ¦ नाम 
चातुवंण्येव्यवस्थानं यस्मिन्देशे न विद्यते । | तथा 
तं म्लेच्छदेशं जातीयादाय्यवितंस्ततः परम्‌ ॥ उल्ले 


यह परिभाषा सही तो है, किन्तु स्थायी रहने दाली नहीं। प्रा 
कोई भी संस्था अथवा सम्प्रदाय समाज के लिए होता हैन कि! के? 
समाज उप संस्था श्रथवा सम्प्रदाय के लिए ? 'चातुरवर्ण्यव्यवस्थान' | उपः 
रह भी सकता है और श्रपना कार्य पूर्ण कर नष्ट भी हो सकता है % 
है, परन्तु इससे हमारी मातृभूमि “म्लेच्छ देश' श्रथवा विदेशियों 
का देश तो नहीं हो जायगी । संन्यासी, ग्रायंसमाजी, सिख तथा 
प्रन्य भी कतिपय ऐसे सम्प्रदाय हैं, जो चातुवेण्य॑व्यवस्था को स्वी- : 
कार नहीं करते, परन्तु इतने मात्र से तो वे म्लेच्छ श्रथवा विदेशी 
नहीं हो जायेंगे ? परमात्मा न करे कि ऐसा हो ! उनका श्रोर 
हमारा रक्त एक है, जाति एक है, देश भी एक है और परम पिता | 
परमात्मा तो एक है। इसकी अपेक्षा तो यह परिभाषा कहीं अधिक. .. 
श्रेष्ठ,है--- हे! 


“तं वर्ष भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥” | र 

म समी दिन बच्च-बन्‍्चु हैं, हमारी जाति भी एक है, | “का 
क्योंकि हममें समान पूर्वजों का ही रक्त संचारित होता है, हम । रा 
सभी भारतीय संतति हैं ।” र 
हिन्डुस्थानी भाषा भाः 


तत्कालीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि बौद्धमत के कः 
उत्थान-पतन के साथ-ही-साथ हिन्दुस्थान में प्राकृत भाषाओं का | विर 
विस्तार भी बड़ी त्वरित गतिसहित हो रहा था और संस्कृत केवल | ग्रः 
पण्डितवर्गे की ही भाषा बनकर रह गई धी, स्थिति यह हो गई | सेः 
थी कि नवीन कल्पनाओं और संज्ञागओरों का भी संस्कृतिकरण करने 


र तमे साः 
के उपरान्त ही उन्हें प्रामाणिक ग्रन्थों में स्थान प्रदान किया जाता | स्वा 
था । इस भाँति समाज का नित्य नैमित्तिक जीवन प्रचलित प्राकृतं पर 


द्वारा ही अभिव्यक्त हो पाता था । फलतः सिन्धू श्रौर सिन्धुस्थान | दिः 
शब्द यत्र-तत्र संस्कृत ग्रन्थों में उपलब्ध तो होते थे, किन्तु संस्कृत | 


छ्‌ 
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की लेखक भारत शब्द को ही परम्परागत ग्रथवा हः मानते थे और 
दा. उसी का व्यवहार भी करते थे । इसी भाति श्राप प्राकृतों पर 
इष्टिरात करें तो “भारत' श्रथवा 'ग्रार्यावर्त' इन प्राचीन तथा प्रिय 
नामों के स्थात पर सर्वत्र 'हिन्दुस्थान' (सिन्धु स्थान) इस प्रचलित 
तथा सजीव नाम का ही प्रयोग किया गया है । यहाँ इस वात का 
उल्लेख करने की तो श्रावच्यकता नहीं है कि संस्कृत का 'स' शब्द 
फ । ` प्राकृत में हा हो जाता है । श्रतः हम देखते हैं भारत के उस काल 
कि के प्राकृत साहित्य में सवत्र हिन्दुस्थान श्रथवा हिन्दुओं का ही वर्णन 
» | उपलब्ध है। संस्कृत हमारी महान्‌ जाति की परम-पवित्र सम्पदा 
“है और सदेव ही रहेगी । इससे हमारी जाति की व भावना 
यों | साकार होती रही है तथा भविष्य में भी होती रहे । हमें इससे 
जीवन की समृद्धि के स्रोत मिले हैं और मिलते भी रहेंगे, इससे 
वी- | हमारे ग्राद्श को उच्चता प्राप्त हई है, हमारी जीवन में पवित्रता 
ली आई हैं और भविष्य में भी आएगी, किन्तु यह भी एक ऐतिहासिक 
गर तथ्य है कि हमारी जाति की जीवित भाषा होने का गौरव आकाय 
को ही प्राप्त हुआ है, जो देववाणी संस्कृत की वरिष्ठतम पुत्री है 
और आज की भाषा में वह हिन्दी अथवा हिन्दुस्थानी कहलाती 
है । श्रतीत के सिन्धुग्रों अथवा हिन्दुओं की वर्तमान संतति की 
सांस्कृतिक भाषा यही है । हिन्दी ही हिन्दुस्थान की भाषा है । 
..हिन्दी को राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर अ्रधिष्ठित करने क्या ग्राज 
का प्रयत्न न तो नवीन है और न ही कृत्रिम । हिन्दुस्थान में ब्रिटिश 
९ | राज्यसत्ता कौ स्थापना होने से भी अनेक शताब्दियों पूर्व ही लिखित 
भ्रपने ऐतिहासिक ग्रन्थों में हमें यह उल्लेख मिलता है कि सम्पूर्ण 
भारतवर्ष में यही माध्यम की भाषा थी। कोई भी संन्यासी श्रथवा 
कके व्यापारी रामेश्वरम्‌ से हरिद्वार पर्यन्त पर्यटन करते हुए इसी भाषा 
के माध्यम से भ्रपने विचार दूसरों को समझाता था श्रौर उनके 


ED 


का विचारों को समक पाता था । संस्कृत भाषा के बल पर राजदरवार 
वल । दर पण्डितों की सभा में कोई प्रवेश पा सकता था तो बाजारों 
i से लेकर राजसभाग्रों तक में सर्वत्र ्रनायास ही जा पहुँचने का 
ता सामात्य साधन हिन्दी ही थी । नानक अथवा चैतन्य या समर्थ 


वो. स्वामी रामदास सरीखे सन्त सम्पूर्ण भारतवर्ष मे स्वच्छा च 0 
ता . पर्यटन करते थे श्रौर जिस भाषा में वे जन-जन के मन में री 
विचारों की वैतरणी प्रवाहित करते थे; वह भाषा हिन्दी ही थी । 
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उनके प्रवचन और उपदेश इसी भाषा में मुखरित होते थे। हमारा निद्र 
इस वास्तविक राष्ट्रभाषा के उद्भव श्रोर विकास का इतिहास भी. सिन 
उतना ही पुराना है जितना पुराना इतिहास सिन्धुस्थान अथवा | कह 
हिन्दुस्थान या सिन्धु श्रौर हिन्दू इन प्राचीन नामो की पुनः स्थापना सिः 
का हे । श्रतः यह स्वाभाविक ही है जो भाषा सम्पूर्ण राष्ट्र की पर 
भावनाश्रों की ग्रभिव्यक्ति करती रही है वही भाषा है हिन्दी । जीः 
जब सिन्धुस्थान ने अपने क्षात्रबल के द्वारा हूणों और शकों ' ब्य 

को पराजित कर देश की सीमाओं को विदेशी श्राक्रान्ताश्रों के, है 
अपावत पगों से पवित्र कर दिया तो कई शतादिव्यों तक भारतवर्ष रा! 
की इस पवित्र वसुन्धरा में सुख और शान्ति तथा सम्पदा की. लब 
त्रिवेणी प्रवाहित होती रही । हिन्दुस्थान को एक बार पुनः सुख । श्र 
श्रौर समृद्धि के स्वर्ण युग के दर्शन हुए । स्वाघीनता के इस सुख ' `का 
` की श्रनुभूति राजमहलों में निवास करने वाले राजा श्रोर राजन्यो. भा 
ने की तो निधंनों की भोंपड़ियों से भी स्वतन्त्रता के मंगलगान' को 
भंकृत हो उठे । हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय में सह-' था 
स्राधिक वर्षव्यापी तत्कालीन गौरव श्रौर सुखानुभूति कादेश- ने 
श्रभिमान से मत्त होकर राष्ट्र भक्त ग्रन्थकारो ने इस भाँति गौरव- हुः 


गान किया है-- तो 
ग्रामे ग्रामे स्थितो देव: देशे देशे स्थितोमखः । | श्र 
गेहे गेहे स्थितं द्रव्यं घर्मञ्चेव जने जने ॥ | ह्‌ 


(भविष्य पुराणं प्रतिसगं पर्व) | ईः 

सिहलद्वीप से कश्मीर पर्यन्त एक ही राजवंश के राजपूतों की ता 
राज्यपताका फह्राती थी श्रौर सभी राजा पारस्परिक स्नेह के. स 
पुनीत बन्धनों में श्राबद्ध थे; इससे भी बढ़कर सबकी संस्कृति, धर्म ' हि 
और पूर्व परम्परा समान थी, समस्त राष्ट्र में एक ही जीवन-रस | न 
प्रवाहित हो रहा था । वह जितना समृद्ध था, उतना ही पुनीत कु 
भी । इन सबकी एक ही राष्ट्रभाषा थी । राष्ट्रभाषा की यह एकता | प 
हमारे राष्ट्रजीवन की श्रान्तरिक एकता ही वाह्य श्रभिव्यक्तिथी।' * 
i 


विदेशी आक्रान्ता ' ह 
किन्तु इतिहास प्रायः इस सत्य का प्रतिपादन करता श्राया | 
है कि जब किसी राष्ट्र में निष्कंटक रहते हुए समृद्धि का सुरमय | हैं 
संगीत प्रवाहित होने लगता है तो वह राष्ट्र श्रात्मा बिस्मृति की | स्‌ 
४० 
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निद्रा के वशीभूत हो स्वप्नलोक में विचरण करने लग जाता है। 
सिन्धुस्थान की भी यही गति हुई । सिन्धुराष्ट्र भी स्वप्नों के 
कल्पनालोक में विचरण करने लगा । ग्रन्ततः महमूद गजनवी ने 
सिन्धुस्थान की सीमा-रेखा सिन्धु सरिता का सीमोल्लंघन कर इस 
पर श्राक्रमण कर दिया । नेत्र मलता हुश्रा हिन्दुस्थान जागा । 
जीवन-मरण का संग्राम प्रारम्भ हो गया । श्रात्म-चतन्य की श्रभि- 
व्यक्ति ग्रनात्मा के साथ समरांगण में दो-दो हाथ करने से ही होती 
है। समान शत्रु द्वारा श्राक्रमण किए जाने की स्थिति में समग्र 
राष्ट्र को एकता के सूत्र में श्रावद्ध करने की जो स्वर्ण सन्धि उप- 
लब्ध होती है, वह श्रव्य किसी भी स्थिति में नहीं । द्वेष परस्पर 
श्रलगाव का निमित्त है तो कतिपय स्थितियों में एकता की सरिता 

“का प्रवाहक भी वन जाता है। जिस दिन मूतिमंजक म्लेच्छों ने 
भारत की देवधरा की देहरी लांघी उसी दिवस वस्तुतः हिन्दुस्थान 
को ग्रखण्ड, अभेद्य और एक होने का अवसर उपस्थित हो गया 
था । यद्यपि मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भी मुस्लिम सेनाओं 
ने सिन्धु सरिता को लांचा था, परन्तु उसका श्राघात गहरा नहीं 
हुआ, हृदय पर उसने प्रहार भी तो नहीं किया था । सच्चा संग्राम 
तो गज़नवी के साथ ही प्रारम्भ हुआ (और समाप्त कव हुश्रा ? 

अब्दाली के साथ) वर्षानुवर्ष वीत चले, शताब्दियाँ गुजर गई किन्तु 
यह संग्राम चलता ही रहा । श्ररबस्थान जो कुछ था, वसा न रहा, 
ईरान नष्ट हो गया, मिस्र, श्याम, अफगानिस्तान, बलोचिस्ताव 
तारातरी वच्त्रनाडा से गजनी पर्यन्त सभी राष्ट्र श्रपनी संस्कृति 
सहित इस्लाम की तलवार के श्रागे नतमस्तक हो गए । परन्तु 
हिन्दुस्थान में इस तलवार का वार तो हुआ पर वह इसका सहार 
न कर सकी । प्रत्येक प्रहार के साथ इस्लाम की तलवार को धार 
कुण्ठित होती गई । प्रत्येक वार पहले की अपेक्षा जोरदार होता, 
परन्तु दूसरा वार करते के लिए ज्योंही वह तलवार घाव से 
निकालकर तानी जाती, घाव भर जाता। प्रहार करने वाले की 
` अप्रेक्षा प्रहार सहने वालों की जीवन-शक्ति ही श्रविक प्रवल प्रमा- 
णित हो रही थी । किसी एक जाति श्रथवा एक राष्ट्र के साथ ही 
हिन्दुस्थान को संग्राम नहीं करना पड़ता था अपितु सम्पूर्ण एशिया 
ही शक्रमणकारी सेना की पीठ पर खडा था और उसके पीछे ही 
सन्नद्ध था श्राधा यूरोप भी । अरबों ते सिन्ध में प्रवेश किया । वे 
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सर्वथा एकाकी रहकर इससे श्रधिक्र कर भी वया सकते थे ! कुछ | 
काल उपरान्त ही वे अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा कर पाने ' 
में समर्थ न रह पाए और तत्पइचात्‌ तो अरब जाति का नाम ही 
शेष रह गया । किन्तु इसके विपरीत अकेले भारत को ही श्ररबों, 


ईरानियों, पठानों, बलूचों, तातारों, तुर्कों और मुगलों के सामने र 
साहस सहित श्रपना वक्षस्थल तानकर खड़ा होना पड़ा । सहारा नहं 
का सम्पूर्ण मरुस्थल ही मानो मानव-सेना का रूप धारण कर उठा | का 
श्रोर उसमें सर्वथा एकाकी फंसे हुए हिन्दुस्थान पर सम्पूर्ण संसार क्रा. 


का तूफान थपेड़े मारने लगा था । “धर्म में गति देने की महाशक्ति | और 
निहित है और लूटमार में भी ऐसी ताकत है । किन्तु जहाँ धर्म “कर 
पर लूटमार हावी हो और धर्म के नाम पर लूटमार का बाजार. झित्न 
गरम हो जाए वहाँ इन दोनों का संयोग एक वीभत्स रूप ग्रहण आर 
कर लेता है और उसका परिणाम भी तदनुसार ही भयानक होता ' प्राय 
है । यत्र-तत्र-सर्वत्र हाहाकार ग्रौर चीत्कार गूंज उठता है ऐसी . न्नर 
ही भयावह स्थिति थी, स्वर्ग और नर्क दोनों एक हो गए थे और | श्रख 
तब रोद्र रूप धारण कर मुहम्मद ने सिन्धु सरिता का संतरण कर | (हिः 
सहसा ही हिन्दुस्थान पर ग्राक्रमण कर दिया । उस दिन से जिस जो 
संग्राम का श्रीगणेश हुआ वह श्रनेक शताब्दियों तक सतत्‌ चलता ' मात 
रहा और हिन्दुस्थान सर्वथा एकाकी संघर्षरत रहा । यह युद्ध ' श्रप 


नेतिक क्षेत्र में भी चल रहा था और रणभूमि में भी जारी था। कह 
नेतिक क्षेत्र में भुसलमानों की जो सम्पत्ति छिन गई थी उसकी | जा 
पुनः प्राप्ति हेतु औरंगजेब ने भी उन्मादपूर्ण उद्योग आरम्भ किया, . मन 


किन्तु इससे समरांगण में भी उनकी पराजय का दिन सन्तिकट | से: 
श्रा गया । श्रन्तत: वह स्वणिम दिवस भी श्राया जिस दिन भाऊ 

साहब ने मुगलों की राजधानी का छत्र भंग कर उनके राज्य- कि 
सिंहासन को अपने घनाघात से खण्ड-खण्डित कर दिखाया । फिरे कद 
पानीपत की समरभूमि का साका साकार हुआ, यद्यपि हिन्दू इस ' के 

युद्ध में ल हो गए । किन्तु सुदीघकाल से चले ग्रा रहे समर जा 
में उन्हीं का विजयश्री ने वरण किया । इसके पश्चात्‌ किसी पठान | विः 
ने दिल्ली पर श्राक्रमण करने का साहस नहीं संजोया । हिन्दूराष्ट्र ' रा 
की जो विजय वँजयन्ती मराठों ने ग्रटक में फहराई थी उसे सिख | की 


सैनिकों ने श्रागे बढ़कर सिन्धु की सतत्‌ प्रवाहिणी लहरों को लाँध- | नरह 
कर काबुल के तट तक लहराने में सफलता प्राप्त कर ली । eS 
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जब हिन्दुत्व को गति सिली 


तथ्य की श्रनुभूति हो गई कि हम सभी हिन्दू हैं और इस हिन्दू 
¦ राष्ट्र ने ऐसी ग्रखण्डता की उपलब्धि को जो इससे पूर्वे दृष्टिगो चर 
ए | नहो सकी थी । यह तथ्य स्मरणीय है कि हम समग्र हिन्दू जाति 
| | का उल्लेख कर रहे हैं उसके किसी सम्प्रदाय ्रथवा पंथ-विशेष 
का नहीं । सनातनी, सतनामी, सिख, आये तथा ग्रनार्य, मराठे 
्ौर-मद्रासी, ब्राह्मण और पंचम सभी हिन्दू के नाते विजयी हुए 
आर हिन्दू के नाते ही उन्होंने पराजय की कसक अनुभव की । 
मित्र थे श्रथवा शत्रु, सभी ते अन्य सभी नामों का दमन कर हिन्दू 
ग | और हिन्दुस्थान, इन्हीं दो नामों के संवर्धन में योगदान दिया ] 
1. ॒श्रार्यावर्त और दक्षिणापथ, जम्बूद्वीप और भरतखण्ड इन सभी नामा 
1 में से किसी एक में भी हिन्दुओ्नों की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक 
र | श्रखण्डता की भावना की अभिव्यक्ति की वह सामथ्यं नहीं थी जो 
र “हिन्दुस्थान' इस नाम में थी । सिन्धु के इस पार के वे सव निवासी 
स॒ ¦ जोग्रासिन्धु सिन्धु पर्यन्त इस पुनीत मेदिनी को ग्रपनो पावन 
|. ' मातृभूमि के रूप में मान्यता देते थे, इस एक हिन्दू नाम में ही 
प्रपने श्रस्तित्व की श्रनुभूति करते थे । यद्यपि हमारे शत्र हिन्दू 
कहकर हमारा अपमान करना चाहते थे किन्तु हिन्दुस्थान की सभी 
जातियाँ, सभी सम्प्रदाय, सभी पंथ ग्रटक से कटक पर्यन्त, एक 
मनःप्राण हो शरीर का रूप घारण कर राष्ट्रॉयता की पुनीत भावना 
से अनुप्राणित होकर एक सुसंगठित राष्ट्र बन गए थ 1 प 
इस अवसर पर हम यह उल्लेख किए दिना भी नहीं रह सकते 
कि इस समय तक श्रर्थात्‌ सन्‌ १३०० ई० से १८०० मे कि 
कश्मीर से सिंहलद्वीप और सिन्धु प्रदेश से नागशूमि पर्यन्त हिन्दु 
के द्वारा जो उद्योग संघवद्ध होकर श्रथवा एकाकी रहकर किए 
जाते रहे उनका अखिल हिन्दू जाति के इतिहास य 
विचार नहीं किया जा सका है । वस्तुतः इस अन र 
राष्ट्र के समक्ष हिन्दुत्व की रक्षा, हिन्दू जाति के मान श्र ताल 
की सुरक्षा का एक-सा प्रश्‍न उपस्थित था श्रौर इसके ह 
नहीं भ्रनेक क्षेत्र रणभूमि का रूप ग्रहण कर ने 1 झ्य म. 
प्रयास भी जारी थे । 'हिन्दुत्व' ही एकमात्र शब्द था जा < 
४३ 
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> < 1 
राष्ट्र के मनोमय शरीर के मेरुदण्ड के रूप में कार्यरत था । हिन्दुत्व 


_८क्री इन पुनीत भावनाग्रों के परिणामस्वरूप ही कश्मीर के ब्राह्मणों | 
_ पर होने वाले श्रत्याचारों की चीख-पुकार और चीत्कार से मद्रास ह 
के नायर का हृदय भी हाहाकार कर उठता था । हिन्दुओं की | दै ने 
पराजय को लखकर ही चारणों की श्राँखों से सावन-भादों की | बड़ी 
भड़ियाँ प्रवाहित हो उठती थीं, हमारे आ्राचाय हिन्दुओं को प्रोत्सा- | कोई 
हित करते थे श्रीर वीर हिन्दूजन हिन्दुत्व की रक्षार्थ समरांगणमें \ ज 
शीश हथेली पर धरकर संग्राम करते थे । हमारे साधु-सन्त हिन्दुओं | पजा 
को श्राशीर्वाद प्रदान करते थे तो राजनीतिज्ञ हिन्दुग्नो के भाग्य कटा 
का विधान निर्मित करने में संलग्न थे, हमारी माताएँ हिन्दुओं पर | नामं 
होने वाले घातक घावों पर अश्रुपात करती थीं तो उनकी विजय. | प्रति 
पर गर्व से बात भी करती थीं । | ही है 
इस कालखण्ड के सम्बन्ध में उन दिनों के ग्रन्थकारों ने जो | सहिं 
कुछ लिखा है उसके यदि श्रवतरण हम प्रस्तुत करें तो उन्हीं से एक | लिय 
महाग्रन्थ निर्माण हो जायगा । यद्यपि ऐसा करना भी एक नितान्त ' हिन्द 
ही प्रिय कार्य है, किन्तु हम जो कुछ. यहां सिद्ध करना चाहते हैं,  केरत 
उसके लिए ऐसा करने की श्रावश्यकता नहीं है । श्रतः यहाँ उस 
युग के लेखकों को लेखनी से लिखित कतिपय अ्रवतरणों से हमें । 
सन्तोष कर लेना होगा । 
हिन्दी भाषा में जो प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमें “पृथ्वीराज 
रासो' नामक महाकाव्य प्राचीनतम तो है ही, साथ ही प्रामाणिक 
भी है । इसके लेखक हैं महाकवि चन्दरवरदाई । इसमें एक पद्य ऐसा । 
भौ हे जो इसकी रचना से भी पहले का है । परन्तु ग्राश्चर्थ श्रौर एक 
आनन्द की बात यह है कि हमारे उत्तरापथ के प्राकृत साहित्य के i 
इस प्राचीनतम महाकाव्य में भी हिन्दुस्थान की जो स्तुति उपलब्ध | श 
है वह देश के प्रति पावन अभिमान और गौरव की भावनाओं की | 
स्पष्ट द्योतक है । चन्दवरदाई के पिता महाकवि बेन ने, पृथ्वीराज 
के पिता श्रजमेर नरेश को सम्बोधित करते हुए कहा है-- 
अटल ठाट महिपाट, अठल तारागढ्थानं 
श्रटल नग्न श्रजमेर, भ्रटल हिन्दव श्रस्थानं 
श्रटल `ते परताप, श्रटल लंकागढ़ डंडिय 
श्रटल आप चहुवान, श्रटल सुसिजस मंडिय 
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व संभरी भूष सोमेस नुप, श्रटलछत्र श्रोपे सुसर 
ग कविराज वेन श्रासीस दे, श्रटल जागांजेसकर' 
स चन्दवरदाई, जिन्हें हिन्दी साहित्य का श्रादिकवि कहना सही 


ओ है, ने हिन्दी, हिन्दवान श्रौर हिन्द इन शब्दों का इतनी वार तथा 
श ' बड़ी ही स्वाभाविकता सहित प्रयोग किया है कि इस विषय में 
[- | कोई सन्देह शेष नहीं रह जाता कि ११वीं शताब्दी में ये शब्द 
में | जनसाधारण डन प्रचलित थे । उन दिनों तो मुसलमानों के पग 
प्रों | पंजाब प्रदेश में भी भली-भाँति न जम सके थे। श्रतः यह नहीं 
य ना सकता कि स्वतन्त्र श्रौर स्वाभिमानी राजपूतों ने ऐसे 
र॒ नामों को ह कर लिया था जिनका प्रयोग शत्रुओं ने उनके 
य॒ प्रति घृणा को श्रभिव्यक्ति के लिए किया श्रौर यह भी श्रसम्भव 
ही है कि राजपूत इन नामों को इस स्थिति में गौरव और ग्रभिमान 
गो सहित भ्रपना रहे हों । जब शहाबुद्दीन को हिन्दुओं ने बन्दी बना 
क | लिया श्रोर उससे यह बचन लेकर मुक्त कर दिया कि “मैं पुनः 
त हिन्दुओं पर कदापि श्राक्रमण नहीं करूंगा” । उस समय का वर्णन 
हैं, | करते हुए कवि चन्द ने इस म लिखा है-- 
स | “राखि पंच दिन साहि अदब आदर बहु किन्नो । 
| सुत हुसैन गाजी सुपूत हत्थे ग्रहि दिन्नो ॥ 
किय सलाम तिन बार जाहु भ्रपन्ते सुथानह । 


ज मति हिन्दु पर साहि सज्ज श्रात्री स्वस्यानह ।” 
क (पृथ्वीराथ रासो स० ६) 
या | किन्तु शहाबुद्दीन उन लोगों में से नहीं था जो हिन्दुओं की 


पर इस वीरोचित उदारता का कृतज्ञ होता । उसने वार-बार सेना 
के एकत्रित की और जिसने उसके प्रति उपकार किया था उसके साथ 
| बार-बार युद्ध किया । 


3201 

की | “जब हिन्दू दल जोर हुग्र छुट्टि मौरधर भ्रम 
ष्य ड 84 

ज़ समयं श्ररब्रस्तान चला कटना उदूसा क्रम । 


और पुन:-- 
“जुरे हिन्दु सीरे, बहे खग्ग तारं । 
मुखे मार मारं वहे सूर सारं ॥” _ 
ग्रन्ततः स्त 
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किन्तु हिन्डुप्रों को पददलित करने का इतना प्रयास करने पर | हुतास 
भी शहाबुद्दीन ग्रपने इरादों में सफलता न पा सका और दिल्ली से | 
यह शुभ समाचार पहुँचा कि पज्जूनराय ने एक वार पुनः शहाबुद्दीन | 
को बन्दी बना लिया है। प्रजा ने ग्रानन्दमग्न होकर महाराज | 
पृथ्वीराज को सानन्द बधाई दी-- 
“आज भाग चहुश्रान घर, 
आज भाग हिन्दुवान । 
इन जीवित दिल्लीशवर, 


> है “भारः 
गज न सक्कं आन ॥” > नाग 
एक वार जिस व्यक्ति ने अपने वचनों को भंग किया था, त्रा 


उसने पुनः प्रतिज्ञा ग्रहण की श्रौर मुक्त हो गया, वह्‌ व्यक्ति था | होने : 
शहाबुद्दीन । किन्तु कृतघ्न शहाबुद्दीन ने पुनः हिन्दुस्थान पर आक्रमण 
किया और इतनी भ्रधिक सिद्धता श्रोर जोर के साथ ग्राक्रमण 
किया कि वह दिल्ली तक श्रा पहुँचा । हिन्दुपति महाराज पृथ्वीराज | 
ने अपनी युद्ध-परिषद की बैठक बुलाई । | 
शहाबुददीन ने भ्रभद्रता सहित महाराज पृथ्वीराज को एक † 
ललकारा । राव श्रौर सामन्तों के नेत्रों से ग्रंगार झरने लगे।' सहित 
शहाबुद्दीन की ललकार सुनाने के लिए जो दूत राजसभा में भ्राया | 
था उससे चामुण्डराय ने कहा कि “शाह को स्मरण दिलाओ कि | 
हमारे ही समक्ष तुमने नाक रगड़ी है और कहा कि 
“निलंज्ज म्लेच्छ लजै नहीं, हम हिन्दू लजवान्‌ ॥” , | 
दुर्भाग्य का दिन समीप श्रा पहुँचा । दोनों ही पक्षों के व्यक्ति __ 
यह समभ रहे थे कि न जाने किसकी विजय होगी और किसके धूमित 
मस्तक पर पराजय का कलंक लगेगा । हम्मीर की पराजय से कुछ | हौ र 
ही समय पूर्व चन्दबरदाई ने भगवती दुर्गा की स्तुति की थी, कितनी सिय | 


हृदयद्रावक श्रौर देशभक्तिपूर्ण स्तुति थी वह-- | होर 
“दू गो हिन्दु राजान बंदीन श्रायं | का 

जपे जाप जालन्धरं सहायं ' : bes 
उ स्ट `| प्रति[ 


नमस्ते नमस्ते इ जालग्धरानी ! 
सुरं श्रासुरं नागपुजा प्रमानी | !” | गणे 
तदुपरान्त युद्ध के परिणाम का वर्णन करते हुए उस प्रसंग की __ 
चर्चा चन्द ने की है जब कौशल रचकर शहाबुद्दीन ने महाराज | वही 
पी हत्या कर दी। इस कविता की समाप्ति चन्द ने, 
230४ # ६ ¥ | 
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हुतात्मा पृथ्वीराज की इन मर्मस्पर्शी शब्दों में स्तुति करते हुए की 
घनति हिन्दु पृथिराज, जिने रजवट्ट उजारिय । 

घनि हिन्दु पृ्थिराज, कलिमऋूक उजारिय ॥ 

धनि हिन्दु पृथिराज, जेन सुविहान हसंध्यो । 

बार-बार ग्रहि मुवित, श्रन्तकाल सर बन्थ्यो ॥” 
यह तथ्य स्मरणीय है कि रासो में “महाभारत के श्रर्थ में तो 
“भारत' शब्द अनेक बार आया है । परन्तु भारतवर्ष के श्रर्थ में 
शायद ही कभी इसका उल्लेख किया गया हो । यही तथ्य इसके 
उपरान्त के साहित्य में भी स्पष्ट है । हिन्दू जाति का पुनरुत्थान 


| होने और हिन्दू स्वातन्त्र्य समर प्रारम्भ होने से पूर्व तक के सम्पूर्ण 


साहित्य में 'हिन्दू' और हिन्दुस्थान' इन शब्दों की महिमा ही सर्वत्र 
उपलब्ध है । हिन्दु-स्वातन्त््य संग्राम के महान्‌ उपदेशक तथा ग्राचाय 


| समर्थ स्वामी रामदास ने श्रपनी श्रलौकिक उक्तियों में एक स्थान 
| पर इस दिव्य-सश्य का विवरण प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने 


एक दिन स्वप्न में देखा था, उन्होंने विजयोत्साह के साथ कृतज्ञता 


¦ सहित कहा है कि यह ग्रधिकांशतः सत्य सिद्ध हो गया है— 


*स्वाप्नी जें देखिलं रात्रीं, तें तें तेसेचि होतसे । 
हिडतां फिरतां गेलों, ्रानन्दवनझूवनीं ॥॥१॥ 


१. रात्रि को स्वप्न देखा, वह ठीक सिद्ध हो रहा है। ह 
घूमते-फिरते ग्रातन्दवन भवन में गए । देखा पापियों का सर्वनाश 
हो गया है, हिन्दुस्थान सबसे बलशाली सिद्ध हुआ, ग्रभक्ता का 


| क्षय हो रहा है और पापियों के नाझ हेतु प्रलयंकारी प्रचण्ड उद्योग 


हो रहे हैं । देवता हमारे साथ हैं । यहाँ से राजधर्म के साथ-ही- 
साथ धर्मे का भी उत्थान हो रहा है; सर्वाधिक सन्तोष इसी वात 


. का है। औरंग डूबा, शत्रुओं का संहार हुआ, भ्रष्ट छत्र उतः 
। प्रतिष्ठित हो गए । कहने में दोष है, क्रति से दिखाता चाहिए, 
| रागे जो कुछ हो वही सत्य है । स्नान, संघ्या, जप, तप, अनुष्ठान 


की 
राज | 
द ते| 


के लिए श्रव बल की कोई कमी नहीं है । जो कुछ स्मरण रहा 
वही लिखा । भगवान्‌ सम्मुख हैं, राम ही कर्ता और राम ही भोक्ता 
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बुडाले सवं ही पापी, हिन्दुस्थान बलाबले । | 
ग्रभंक्ताचा क्षयो काला, श्रानन्दवनभूवनीं ।।२॥ 
कल्पात मांडिला मोठा, म्लेच्छ देत्य बुडावया । 
कैपक्ष घेतला देवीं, ्रानन्दवनभूवनीं ॥३॥ | 
येथन वाढला धर्म, राजधर्मासमागसे । | | 
संतोष मांडिला मोठा, भ्रानस्दवनभुवनीं ॥४॥ | हैस 
बुडाला श्रोरंग्या पापी, भ्लेच्छ संहार जाहला । 
मोडिलीं-मोडिलीं छत्रे, ग्रानन्दवनभुवनों ॥५॥ 
बोलणें वाउगे होतें, चालणे पाहिजे बरें । 
पुढें घडेल ते खरं, ्रानन्दवनभूवनीं ।६॥ 
उदंड जाहलें पाणी, स्नान संध्या करावया । 
जप तप श्रनुष्ठानें, श्रानन्दवनभूवनों ॥७॥ 
स्मरले लिहिलें आहे, बोलता चालता हरी । 
राम कर्ता, राम भोक्ता, श्रानन्दचनभूवनीं ॥।८ी। 

हमारे उन महान्‌ राष्ट्रीय चारणों में महाकवि भूषण प्रमुख 

हैं, जिन्होंने हिन्दू स्वातन्त्र्य संग्राम को सम्पूर्ण भारत की परिक्रमा | सम्पू 

कर प्रारम्भ किया था और जो हिन्दुस्थान को 'तस्मात्‌ त्वमुतिष्ठ | थे, वि 

यशोलभस्व' का उपदेश दे रहे थे। उन्होंने औरंगजेब को -इन य 

शब्दों में ललकारा था--- | किया 

लाजवरो, शिवजी सेलटौ सब सैयद सेख पठान पठायके। | हिन्दू 
भूषण ह्यां गढ़कोटन हारे उहाँ तुम क्यों मठ तोरे रिसायकें। | पक * 
हिन्दुन के पतिसों न बिसात सतावत हिन्दु गरीबन पायके । | पुनीत 
लोजे न कलंक दिल्ली के बालम, श्रालम, श्रालमगोर कहायके । हिन्दुः 
भूषण ने ही एक श्रन्य स्थान पर कहा है-- | महार 
जगत में जीते महावीर महाराजनत 
महाराज बावनहू पातासाह लेवा ने । 
पातसाह बावनो दिल्ली के पातसाह दिहलीपति, 
पातसाह जीसो हिन्दुपति सेवा ने, 
“दाढ़ी के रखेयन को दाडीसी रहति छाति 
वाढी जस मर्याद-हह हिन्दुवाने की | साल 
कठि गयि रचति फे मन की कसक, | 
मिट गथि ठसक तमाम तुरकाने को | 
है तपि 
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| भूषण भनत दिल्लीपति दिल घकधका, 
| सुनि-सुनि धाक सिवा राज मरदाने को 
मोरी भयि चंडी बिन चोटी के चबाय सीस 
खोटी भयि सम्पत्ति चकताके घराने की ॥।'” 
शिवाजी की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए भूषण ने लिखा 


राखी हिंदुवानी, हिटुवान के तिलक राख्यो, 
स्मृति ग्रोर पुराण राख्यो वेद विधि सुनि में 
राखी रजपुतो राजधानी राखो राजन को, 
घरा में धरम राख्यो राख्यो गुण गुणी में 
भूषण सुकवि जीति हद्द मरहट्टन की, देश-देश 
कीरति बखानी तब सूनि में, 
साहि के सुपुत सिवराज समसरे तेरी, दिल्ली दल 
दाबिके दिवाल राखि दुनि में ॥ 
इस संदर्भ में छत्रपति शिवाजी एवम्‌ उनके सहकमियों का 
सम्पूर्ण हिन्दुस्थान में यशोगान गंज रहा था । भूषण मराठे नहीं 
| थे, किन्तु शिवाजी से बाजीराव पर्यन्त सभी मराठा विजेताओं की 
य-यात्रा का वर्णन उन्होंने उसी अभिमान और गौरव सहित 
| किया है, जितना कि मराठों ने किया था । भूषण की रग-रग में 
हिन्दूपन का श्रभिमान रमा था । अपने जीवन की ग्रन्तिम इवास 
तक वे उद्बोधक गीतों को गा-गाकर हिन्दुजाति में हिन्दुत्व की 
पुनीत भावनाओं को जागृत करते रहे शिवाजी के ग्रतिरिक्त 
| हिन्दुत्व के पुनीत आन्दोलन को श्रग्रगामी करने वाले पुराधाओं में 
| महाराज छत्रसाल भी उनकी स्तुति के पात्र बने । इस महान्‌ 
| पराक्रमी बुन्देला नरेश की स्तुति उन्होंने इस प्रकार की थी-- 
'हवर? हरट्ट' साजि, गेवर? गरटू” ससपेदर थट्ट 
फौज तुरकन की । 
भुषण भनत राय चम्पति को छत्रसाल रोप्यो रनख्याल 
| ह्व के ढाल हिन्दवाने की ।' 
। यह वन्दना केवल महाराज छत्रसाल की ही नहीं है । छत्र 
साल भी उसी भाँति “ढाल हिन्दवाने की” थे, जिस भाँति शिवाजी, 
| 7०--------->>>>>>>>>>>>>>>> 
१. अवश्य २. हृष्ट-पुष्ट ३- गजवर ४. संघ 
| ¥& 
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राजसिंह, गुरु गोविन्दसिहजी थे । वे भी श्रपने-ग्रापको हिन्दुत्व | पुनीत 
का रक्षक मानते थे । उन्होंने कहा है कि--- ह्‌ 


“हदु तुरक दीन है गायो । तिनसो वैर सदा चलि श्रायो ॥ | 7 
लेख्यो सुर भ्रसुरन को जेसो । केहरि करिन बखानो तंसो ॥ ba 
जबते शहा तख्त पर बेठे। तब तें हिडुन सो उर डाठे॥ |. ठ 
सहगैकर तीरथनि लगाये । वेद दिदाले निडर डहाये॥ |` 


सब रजपूत सीर नित नावे । ऐड करे नित पैदल धावे ॥ 
ऐड एक शिवराज निवाही। करे श्रापके चित्रकि चाही ॥ । 
श्राठ पातशाह झुक भोरे । सूबनि बाँधि डांडलं छोर ॥' | ह 
जब महान्‌ वुन्देला नेता छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी से मेंट रि 
की तो उन्होंने इन शब्दों में इस महान्‌ वीर को प्रोत्साहित किया | 
था-- | 
“तुम छत्री सिरताज । जीत श्रापनो भूमिको करो देश को काज ।' उन्होंने 
बाद में उनकी वुन्देलखण्ड के एक प्रमुख राजपूत शासक | | 
सुजानसिह से मेंट हुई तो श्री सुजानसिह ने उसं समय की परि- | 


रि त शब्दों में उत्त 
स्थिति का वर्णन इन शब्दों में किया था-- 
'पातशाह लागे करन, हिंदु धर्म को नासु । उ 
सुधि करि चम्पतराय की, लह बुन्देला सासु ।। गुरु तेर 


जब ते चंपति करय्यो पयानो, तब ते परय्यो होन हिन्दवानौ, | प्रति f 
लग्यो होग तुरकज को जोरा, को राखे हिन्दुन को तोरा। | सकते | 
श्रब जो तुम कटि कसो कृपानी, तो फिर चढ़े हिदुमुख पानी ॥ | 
इन शब्दों को कहते हुए वयोवृद्ध राजा सुजानसिह ने भ्रपनी हमारी 
तलवार और हृदय छत्रसाल को ्रपित करते हुए इन दाब्दों में ते 
शुभाशीष प्रदान किया-- | 
यह कहि प्रीति हिये उमगाई । दिये पान किरपान बंधाई ॥ 
दोऊ हाथ माथ पर राखे। पुरन करो काज श्रभिलाले ॥ 
हिदुधरम जग जाइ चलावौ । दौरि दिलीदल-हलनि हलावो ॥ | _ छ 
म (छत्र प्रकाश) | लिखा : 
पंजाब में महान्‌ गुरु तेगबहादुरजी ने हिन्दू-स्वातन्त्र्य के इस | 


१. छन्रप्रकाश एक" ऐतिहासिक ग्रंथ है । इसमें महाराज छत्र- ! 


साल क राज्य का वणेन है और इसे उन्हीं के श्रादेशानुसार | 
लालकवि ने तैयार किया था । | 
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तव | थुनीत श्रान्दोलन का पक्ष मात्र ही नहीं लिया, श्रपितु इसको 
| साफल्य मण्डित करने के लिए श्रपने प्राणों की भी मेंट चढ़ा दी । 

, | बृताया जाता है कि कश्मीर राज्य के उन ब्राह्मणों ने गुरु तेग- 
।बहादुर से सहायता की याचना की थी जिनके समक्ष इस्लाम की 
| स्वीकृति श्रथवा मृत्यु. ये दो विकल्प प्रस्तुत थे । तब उन्होंने कहा 
था-- 


| 


। तुम सुनो दिजेसु ढिग तुकेसु श्रवेस्‌ इमगावो । 
’ | इक पीर हमारा हिंदु भारा भाईचारा लख पावो ॥ 
हैं तेगवहादुर जगत उजागर ता श्रागर तुकं करो। 
तिस पीछे तब ही हस, फिर सव हो दन है ठुरक भरो !।' 
(पथ प्रकाश) 
५) और जव उन्हें जाति और धर्म के शत्रुत्रो ने चुनौती दी तो 
उन्होंने इन वीरतापूर्ण शब्दों में उत्तर दिया-- 
“तिन ते सुन श्री तेगब्रहादुर । धर्म निवाहन विषे बहादुर + 
उत्तर मनयों धर्म हम हिदु । श्रतिप्रिय को किमको निकदु' ॥ 
(सूर्यप्रकाश) 
। उनकी चुनौती सुनकर धर्म को प्राणों से प्रिय मानने वाले 
गुरु तेगबहादुरजी ने कहा कि “हमारा धर्म हिन्दू है, यह हमें 
भ्रति प्रिय है श्लौर इसका अपमान हम कदापि सहन नहीं कर 
सकते ।” 
इन्हीं के जगतूवन्दित प्रिय पुत्र गुरु गोविन्दर्सिहजी ने, जो 
[हमारी जाति के एक महानु कवि, धर्मोपदेशक और योद्धा थे, कहा 
सकल जगत में खालसा पंथ गाजे । 
। | जगे धमं हिन्दू सकल भंड भाजे ॥ 
$| (विचित्र नाटक--गुरु गोविन्दसिह कृत) 
| छत्रपति शिवाजी के बखरकार ने 'झिवछत्रपति चें चरित्र में 


| य | लिखा हे-- 

` “शिवाजी चे मनांत श्रालें, जे श्रापण हिंदु, 
त्रः सवें दक्षिण देश यवनानी पादाक्रान्त 
| केला, क्षेत्रास पोड़ाकेली, हिन्दु धर्म 


बुडविला, पाणही देऊन घमं रक्ष्‌ , श्रापले 
पराक्रमे नवीन दौलत संपादू ते श्रन्न भक्ष्‌” 
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अर्थात्‌ शिवाजी ने श्रपने हृदय में ही यह विचार निर्मित भाव 
किया कि हम हिन्दू हैं और सम्पूर्ण दक्षिणांचल यवन दल द्वार. 
पदाक्रान्त किया जा चुका है । हमारे तीर्थ स्थान भ्रपमानित हो शित 
रहे हैं । हिन्दू धर्म रसालत को जा रहा है । हम प्राण देकर भी. 
~ इस पावन घर्म को सुरक्षित रखेंगे। इतना ही नहीं अपितु ग्रपने 
प्रयास से ही हम नवीन राज्य की स्थापना करेंगे और घनः' 
सम्पत्ति का अर्जन कर ग्रन्त ग्रहण करेंगे । । 
किन्तु नीति-निपुण श्रौर विश्वासपात्र दादाजी कोणदेव ने| 
उन्हें परामर्श दिया कि “श्राप जो कुछ कहते हैं, वह है तो सद्‌: रि 
कार्ये, किन्तु इसको पूर्ण करना सरल नहीं हे । इसके लिए सुरू 
दुर्गो को ग्रावश्यकता है। इतना ही नहीं श्रपितु स्थान-स्थान पर वीरो 
हिन्दू नरेशों और हिन्दू सेनाशओों का सहयोग भी प्राप्त करना होगा, 
तभी यह कार्यं संभव हो सकेगा । ईश्वर की क्ृपा-इष्टि और 
सिद्धजनों के ग्राशीर्वाद के फलस्वरूप ही यह कल्पना साकार हो 
सकती है ।” (चिटनीस की बखर) + 
शिवाजी के इस महान्‌ उद्योग में दादाजी का सहयोग उने र्न 
सदेव प्राप्त होता रहा । उन्हीं के निर्देशों पर शिवाजी का महा _ ॐ 
कार्यं चल रहा था । युवक छत्रपति शिवाजी ने १६६४ ई० मे 
श्रपने एक नवयुवक राष्ट्रभक्त सहयोगी को लिखा था-- | 
“शहास तुम्ही श्रापली बेमानगिरी करीत नाही । श्रादि कुल: 
देव स्वयंभू । त्यानी श्राम्हांस यश दिलें व पुढे तो मनोरथ हिंदवी 
स्वराज्य करून पुरविणार श्राहे हैं राज्य व्हावे हें श्री चे मनात 
फार श्राहे ।'” | 
अर्थात्‌ श्रापसे बेईमानी नहीं करेगे (यह भी अच्छी बात है) 
हमारे श्रादि कुलदेव (तो) स्वयंभू हैं । उन्होंने ही हमें यश प्रदा! 
किया है श्रौर भविष्य में भी वे ही हमारी हिन्दवी स्वराज्य की 
स्थापना की पावन आकांक्षा को मूर्त रूप प्रदान करेंगे । इस राज थी। 
द स्थापना होनी ही चाहिए, ऐसी ही श्री की भी उत्कट इच्छा अपन 
| 


शिव 


श्री राजवाडे महोदय के पास इस पत्र की प्रतिलिपि है। वह ३ 
जिससे यह विदित होता है कि १७वीं ग्रोर १८वीं शताब्दी में हँ, 
जाति ने जो महानु उद्योग किया था, उसके मूल में कोतसी थु 
भावना सक्रिय थी । वस्तुतः उनका यह उद्योग किसी संकुचित 


(0-0. Gurukul (था 20॥००/०, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निर्मित भावना पर श्राघारित नहीं था अपितु इसके मूल में हिन्दवी स्व- 
द्वारा. क्री स्थापना का सद्संकल्य ही निहित था। इसी प्रेरणा से 
नत हो शिवाजी के सभी कार्य उनको बाल्यावस्था में ही पूर्ण होने लगे 
फर भी थे । इसका प्रमाण भी हमें उनके शब्दों से प्राप्त होता है र 
अपन परन्तु जब दिल्लीवर के इंगित पर महाराजा जर्याप्तह 
घन शिवाजी का दमन करने हेतु श्राये तो स्वाभाविक रूप से ही उनका १ 
| सामना करने वाले खंग की धार कुंठित हो गई। जो राजवूत | 
देव ने हिरव की रक्षा का दायित्व निव्राहने के कारण हिन्दुग्रों की ढाल- 
स्वरूप थे उन्हीं को श्रपने और सहवर्मी हिन्दू वन्धु-वान्ववों का 
रक्त प्रवाहित करने पर उद्यत देखकर और वह भी केवल इसलिए 
र कि मुसलमानों को विजयश्री आप्त हो, चित्त व्यग्र हो उठा-- 
होगा वीरों का उत्साह भी भंग होने लगा | शिवाजी ने बा से 
उ ग्री! गेही था--“आप जो भी दुर्ग लेना चाहते हों, मैं ्रापको समर्पित 
रहे कर देनेके लिए तँयार ह उन पर श्रामकी पताका फहरा देने को 
) अस्तुत हूँ, परन्तु मुसलमानों को इसका यश न लेने दो। मैं हिन्दू 
छः) हैं, आप भी राजपूत हैं, रतः श्राप भी तो हिन्दू ही हैं । वस्तुत: राज्य 
| हिन्दुओं का ही है । में किसी भी हिन्दू धर्मरक्षक के समक्ष शत्‌ 
> वार नतमस्तक होने को तैयार हुँ, किन्तु हिन्दू धर्म का श्रपमात 
' सहन नहीं कर सकता ।” 
कल. __..महाराज जयसिंह पर भी शिवाजी के शब्दों का प्रभाव हुग्रा । 
कुल उन्होंने उत्तर दिया-- 
“औरंगजेब पृथ्वीपति है, उससे आप मँत्री कर लें, क्योंकि इस 
7 युग में शत्रुता करके निर्वाह कर पाना असंभव ही है । हम हिन्दू 
: हैं और जयपुर के अ्रधिपति हैं, आप भी हिन्दू हैं । श्राप हिंदू धर्म 
है) की स्थापनार्थ प्रयत्नशील हैं, रतः हम भी आपके अनुकूल ही हैं।” 
म *-“शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हिन्दुओं का जो उत्थान हुआ 
_. उससे सम्पूर्णं हिन्दू जाति में ही नवजीवन व स्फूति उत्पन्न हो गई 
¦ थी । पीडित हिन्दू जाति शिवाजी में अवतार के दर्शन कर उनको 
ईच्छा अपना रक्षक स्वीकार करने लगी थी । हिन्दुओं ने मुस्लिम ग्रत्या- 
> चारों से त्रस्त होकर उन्हें करुण शब्दों में किस भाँति पुकारा था 
| है | वह इस एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। | हे 
कि ह सावनूर के हिन्दू नागरिकों ने उनसे इनं शब्दों में याचना की 
| थी— 


| सद्‌ 
र सुरु 


व 


ड 
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“यह युसुफ बड़ा ही अत्याचारी है । महिलाश्रों श्रौर वालकों ज 
पर भी अत्याचार कर रहा है। इसके राज्य में होने वाले गोवबर 
प्रादि जघन्य कृत्यों से हम दुखी हो गये हैं। श्राप हिन्दू धर्म वे। ले 
संस्थापक हैं, ग्रतः हम श्रापकी शरण में आये हैं । श्राप म्लेच्छकुत र 
घातक हैं, प्रतः श्रापसे सहयोग माँगने के कारण हमारे द्वार | प 
पहरा लग गया है । यह्‌ भ्रन्यायी भ्रन्न-जल के अभाव में हमें मार 
डालने के लिए कृत संकल्प है । श्रत: रात्रि को भी दिन समझकर! 
(शीघ्रातिशीघ्) पहुँचिए । | प्र 

तदुपरान्त जव छत्रपति शिवाजी ने तंजोर की जागीर अपने द 
भाई व्यंकोजी को लौटाई तो इसी शर्ते पर कि वह मुस्लिम वाद| स 
शाह की प्रभुसत्ता को मान्यता न देगा । शिवाजी ने उसे लिखा--| षि 
“दुष्ट हिन्दू द्रोहियों को अपने राज्य में न रहने दो 1” h 

स्वातन्त्र्य-संग्राम में संताजी ग्रौर उनके भाइयों ने जो महान्‌| 
पराक्रम प्रदर्शित किया था, उसका यथोचित सम्मान करते हुए! 
महाराजा राजाराम ने उन्हें जो महान्‌ प्रौर गौरवास्पद उपाधि £ 
प्रदान की थी वह थी 'हिन्द्राव' की उपाधि । 

जव जिजी के दुर्गे पर शत्रसेना ने भ्रपनी प्रबल घेराबन्दी 
डाली थी तब उस घेरे को तोड़ने के लिए मुगल सेनापति के. स 
ग्रधीनस्थ मराठा सैनिकों को ग्रपने पक्ष में लेने का भी उद्योग उ 
हुआ । गुप्त रूप से नागोजी राजा से वार्ता की गयी श्रौर उनसे. ३ 
कहा गया कि यदि हम ग्रौर ग्राप एक हो गए तो इस सेना को ३ 
नष्ट-श्रष्ट कर हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे। 
श्रतः श्राप मुसलमानों का साथ छोड़कर हमें योगदान दें । | 
इसके पश्चात्‌ राजा नागोजी मुसलमानों की नौकरी को लात! 
मारकर श्रपने पाँच हजार सैनिकों सहित नगर में ग्रा गए*""**'| 
शिक मुगलों के सैनिक बन गए (क्योंकि संभाजी ने उनकी हत्या! 
कराई थी) । उस समय खण्डोवल्लाल ने कहा था--''जिस भाँति/ 
श्रापके पारिवारिकजनों की हत्या कराई गयी थी, उसी भाँति 
हमारे भी पूर्वे पुरुष हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाकर मरवाये 
गए थे । परन्तु हिन्दू राज्य की स्थापनार्थ हम आज भी परिश्रम 
कर रहे हैं और इसमें श्राप भी भागीदार बनें 1” । 
तब शिक भी उनके सहयोगी बन गये श्रौर मराठोंसेग्रा : 

मिले । इस भाँति राजाराम शम्भू के घेरे को तोड़कर बाहर ब्रा! 
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जाने में सफल हो पाये । 
शाहूजी महाराज ग्रौर सवाई जयसिंह में तो इस विषय को 
लेकर परस्पर वाद-विवाद ही श्रारम्भ हो गया था कि हिन्दुत्व 
रक्षार्थ किसने क्या-क्या किए हूँ । (सर देसाई मध्य भाग) 
` यहाँ पुनीत भावनाएं बाजीराव श्रौर नानाजी की सन्तानों के 
हृदय में भी हिलोरें ले रही थीं । एक इतिहासकार ने लिखा है--- 
“अ्रनेक लोगों ते वाजीराव के ही उद्योग का अनुसरण और 
भ्रनुकरण किया प्रतीत होता हैँ 1" बरह्म नद्र स्वामी श्रौर गोविन्द 
दीक्षित श्रादि सम्पूर्ण देश का पर्यटन कर अनुभव प्राप्त करने वाले 
सन्तजनों के हृदय में भी हिन्दू पदपादशाही की भावनाएं ही तरं- 
गित हो रही थीं और वे भ्रपनी शिष्य मंडली के हृदय में भी 
इन्हीं भावनाग्रों को जाग्रत करते ये । (सर देसाई) 
वाजीराव ने स्वयं भी कहा है-- 
“ग्रे देखते क्या हो? चलो कूच करो और ग्रागे वढो । 
हिन्दू पदपादशाही की स्थापना में ब विलम्व ही क्या रह गया 
१” (बाजीराव) 
उन दिनों पण्डित समाज में ब्रह्मेन्द्र स्वामी का स्थान ही 
सर्वोपरि था । परन्तु हिंदू धर्म द्रोही राज्य में निवास करना उन्होंने 
उचित न समझा ।'' “हिन्दू साम्राज्य में ही देव ब्राह्मणों प्र 
अत्याचार! यह कितना लज्जाजनक विषय है, इस बात का उन्होंने 
शाहूजी महाराज के सम्मुख भली-भाँति स्पष्ट कर तक 
थराबाई ने ब्रह्म नव स्वामी को लिखा था-- 
दिर मोहिते, गणेशजी शिन्दे, खण्डोजी नालकर कृष्णा- 
जी मोड ग्रादि प्रमख सरदारों ने राज्य की रक्षा करके (पुत- 
गालियों) को पराजित किया है ग्रौर कोंकण में हिन्दू धर्म की रक्षा 
का दायित्व पर्ण किया है ।” टक 
इस वीरांगना ह द्वारा लिखे गये घा पत्र व्यं 
वीर हिन्दू नारी के हृदय में विद्यमान देशभक्ति क॑ जे य 
'नाओं रौर प्राण-शक्ति की अभिव्यक्ति होती है । जे में हि बुत 
लोगों को भ्रवश्य ही पढ़ना चाहिए जो उस काट ह हः 
उत्थान की वास्तविक भावना से अवगत हीना चाह. € जो 
पुर्तगालियों ने गोवा में घर्मात्मांद से श्रन्ध ह्‌ 
द भ 
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कूरताएं दिखाई और श्रत्याचार किए वे धमं के नाम पर यूरोप में | 
होने वाले श्रत्याचारों का ही भारतीय संस्करण मात्र थे । एक | 
बार तो उन्होंने हिन्दू धर्म का परिपालन करने पर प्रकटतः ही | 

रोक लगा दी थी । तब इस आ्रादेश का उल्लंघन करने वाले थे | 

स्वाभिमानी श्रन्ताजी रघुनाथ । उन्होंने श्रन्य हिन्दुओं को भी इस । / 
भ्रन्याय का विरोध करने हेतु ललकारा । किन्तु वे इस तथ्य से | 

सुपरिचित थे कि शक्तिहीन निष्क्रिय प्रतिरोध शक्तिरहित निष्फल | 

सहिष्णुता का ही दूसरा नाम है | श्रतः इस प्रतिरोध के पीछे होना | 

चाहिए बाजीराव श्रथवा चिमणाजी का खंग । ग्रंताजी ही हिन्दु- । 
स्थान में पुतंगाली राज्य के विरुद्ध की गई क्रांति के अग्रदूत वने । | 
उन्होंने बाजीराव के पक्ष में सभी हिन्दू नेताश्रों की सहानुभूति | 
प्राप्त को श्रौर यह व्यवस्था भी की कि गोवा पर मराठों का | 
श्राक्रमण हो । चिमणाजी श्रप्पा के सेनापतित्व में मराठा सैनिकों | 
ने पुर्तगालियों पर घावा बोल दिया श्रौर इन्होंने सभी हिन्दू प्रदेशों | 
को उनके श्रपावन पंजों से मुक्त कराकर हिन्दू घर्म की विजय | 
वैजयन्ती फहरा दी । परन्तु इन्हीं दिनों वसई के पुर्तगालियों से 
स्वतन्त्र होने से पूर्वं ही नादिरशाह ने हिन्दुस्थान पर श्राक्रमण कर | 
दिल्ली पर श्रविकार जमा लिया। बाजीराव के मराठा दूतों ने 
उन्हें लिखा--“तहमास्प कुलीखान (नादिरशाह) कोई देव नहीं | 
है जो विश्व भर का संहार कर दे। वह बलशाली से सन्धि | 
करेगा ग्रतः प्रचण्ड वलशाली सेना सहित ग्राइये । पहले उसे | 
श्रपनी शक्ति का आभास कराइये और फिर कीजिए सन्धि । ब | 
सभी राजपूत और स्वामी (वाजी राव) संगठित हो जाएं तो कार्य | 
पूर्णं हो जाएगा । वुन्देलों आदि सभी को संगठित कर महान्‌ 
भावना प्रदर्शित करनी होगी । नादिरशाह वापस जाना नहीं । 
चाहता । वह्‌ हिन्दू राज्य पर भी सीधे ही धावा वोलेगा । सवाई | 
जयसिंह की भी यह आकांक्षा है कि दिल्ली के राज्य क्षिहासन पर | 
उदयपुर के राजाओं को श्रासीन किया जाए। सवाई आदि सभी | ( 
हिन्दू नरेश श्रापकी प्रतीक्षा में एकटक निहार रहे हैं। श्रीमान्‌ का Fe 
पुष्टिबल प्राप्त होते ही जाटों ग्रादि की सेना दिल्ली पर भेजकर | 
सवाई जी स्वयं भी दिल्ली पहुँच जाएंगे । | 
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में | घोड़ो गोविन्द के पत्र बाजीराव के नाम 


0 Ce 


| = i की ~ 
[क | किन्तु बसई का युद्ध चलते रहने के कारण बाजीराव समय 
ही | पर न पहुँच पाये । श्रपनी कठिनाइयों और विवशताग्रों के फल- 
थे | स्वरूप उन्हें श्रत्यधिक क्षोभ हो रहा था। उन्होंने लिखा कि 
[स | “हुं के समक्ष महान्‌ संकट उपस्थित है । श्रभी तक वसई पर 
से (` भी हमारा अधिकार नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में सम्पूण Rs 
ल | सेताएँ एकत्रित होकर चम्बल पार कर जाएं। उसे (नादिरशाह 
ना | को) इस ओर श्राने से रोकने का ही हमारा विचार है । 
| 
दु- > न्द्र ba 
३ । | बाजीराव का पत्र ब्रहम न्द्र स्वामी के नाम । 
ऱ्ह परन्तु अपने अजेय धेयं के बल पर बाजीराव ने विघ्नों के | 
का, सभी गिरिवर लाँघ लिए | इसके वाद वे लिखते न 
हों | “घर के झगड़ों को एक ओर उठाकर रख दो। मब तो 
| ° सम्पूर्ण हिन्दुस्थान का ही एक समान शकू उत्पन्न हुआ हैँ । मै | 
य | तो नर्मदा को पार कर सम्पूर्ण मराठा सेनाग्रों को चम्बल तक | 
से | र ता हूँ कि नादिरञ्याह किस भाँति श्रागे |! 
| विस्तृत कर दंगा । फिर देखता हूँ | 
ने | पगवढ़ाता है। | 
| ज्र पत्र if 
हं | बाजीराव क पत्र | 
ह | हिन्दू श्रान्दोलन के श्रन्य पुरोधाग्रों के समान ही I षि 
[ब | जयसिह को भी हिन्दुत्व का प्रखर अभिमान था। क ह भर || 
र्यी | केग्रन्य हिन्दुओं को, जो दमन चक्र की चक्की भ, FE 
| परामर्शं दिया कि वे बाजीराव से यह अनुरोध कर क '€ ` | 
| बिस्तत किया जाए और इस ड 
हीं | तन्त्र समर को मालवा तक भी हि तृ चक्क न f 
ई | प्रकार वे शिवाजी के श्रनुगामियों की साति के व क | 
[र | श्रर्थात्‌ हिन्दू पदपादशाही की स्थापनार्थ अ ह मक 
फी | पत्र में इस देशभक्त और स्वकतब्य के प्र 1 { 
का | राजकुमार ने लिखा याळ प्रनत ब भाई जी ठाकुर, | 
न 1 “सिद्ध श्रीं SHOSSOT नन्दलाल ज्‌ जी । 
£| विराज श्री सवाई जयसि | 


संस्थान इंदौर, अमरगढ़ सु महाराजा ने हैं कि बादशाह ते 
| कृत प्रणाम बंचजो'****““““सो आपको लिखते पर लगावेगा 1 
चढ़ाई की है, तो कुछ चिन्ता नहीं । श्री परमात्मा 
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बाजीराव पेशवे से हमने आपके निसवत कौल वचन कर लिया | 
है ।” | 


उन्होंने पुनरपि लिखा--“हजार शाबास है श्राप सब मालन | 


सरदार एक रह के हिन्दू धमं का कल्याण होना | और मालवे में| 
हिन्दू धर्म की वृद्धि होना, इस बात पर विचार कर मालवे में से | 
मुसलमानों को नापेद किए, और हिन्दू धर्म कायम रखा ।” | 
जयहिस के पत्र २६-१०-१७२१ | 
बाजीराव के पुत्र नाना साहब हिन्दू स्वातन्त्र्य के पुनीत | 
आन्दोलन तथा हिन्दू पादशाही के लिए प्रचण्ड पराक्रम प्रदर्शित | 
करने वाले महान्‌ नेता थे । उनका पत्र-व्यवहार स्वतः भी अ्रध्ययन | 
की वस्तु है । हम उन्हें सवंत्र ही हिन्दुत्व के पुरस्कर्ता के रूप में | 
देखते हैं। उन्होंने ताराबाई को लिखा था--“मोगल केवल हिन्दू | 
राज्या से शत्र त्यास देखील श्रनुसंघाने होत भ्रसतां सेवकच वांकडे । 
वर्ततात हा दोष ।” | 
्रर्थात्‌ “मुगल तो हिन्दू राज्य के स्पष्ट दात्रु ही है । उनके | 
साथ तो श्राप वार्ता करती हैं और मुझ सरीखे श्रपने सेवक को | 
दोषी ठहराती हैं ।” | 
पानीपत के समरांगण में यद्यपि घोर पराजय का मुख देखना | 

पड़ा था, किन्तु सर्वनाश नहीं हो पाया था । उस युद्ध में दो व्यक्ति 
बचे और उन्होंने सभी को वचा लिया। वस्तुतः नाना फडनवीस 
श्रौर महादाजी शिदे ही हिन्दू जाति के मस्तिष्क, तलवार और 
ढाल सिद्ध हुए । पानीपत की प्रबल पराजय के पर्चात्‌ भी उन्होंने ' 
पचास वर्ष तक हिन्दू स्वातन्त्र्य युद्ध को सफलता सहित चलाया | 
और विजयश्री का वरण किया । उन्होंने हिन्दुओं को हिन्दुस्थान | 
का प्रकृत स्वामी होने का गौरव प्रदात किया । उस काल में | 
जितना दिव्य राष्ट्रीय चैतन्य श्रौर हिन्दुत्व का पावन श्रभिमान | 
जाग्रत हो रहा था, इसका प्रमाण उस समय के नीति-कुशल राज- / 
कीय लेखकों के पत्र-व्यवहार से उपलब्ध होता है। नाना फडनवीस | 
श्रौर महादाजी में एक-दूसरे के प्रति विद्यमान "श्रांतियों के दूर हो | 
जाने से महाराष्ट्र के कोने-कोने में आनन्द और हे की गंगा | 
प्रवाहित हो उठी । निजाम की राजधानी से गोविन्दराव काले ने | 
नाना फडनवीस को जो पत्र लिखा उसका भावार्थ निम्तलिखित | 
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“पत्र प्राप्त होते ही रोमांच हो ग्राया। नितान्त सन्तोष 
हुआ । पत्र में कहाँ तक लिखँ ? ग्रन्थ के ग्रन्थ देने के भाव मन में 
उदित हुए । ग्रटक नदी से इस ओर दक्षिण समुद्र पर्यन्त हिन्दुग्रों 
का स्थान है तुर्क स्थान नहीं । पाण्डवों से विक्रमादित्य पयंन्त अपने 
राज्य की यही सीमाएँ रही हैं । उन्होने इस भूखण्ड की रक्षा कर 
इसका उपभोग किया, उनके पदचात्‌ जो शासक हुए वे अ्रयोग्य 
सिद्ध हुए । बबनों की शवित में वृद्धि हुई और चकत्यों (वावर के 
बंशजों) ने हस्तिनापुर का राज्य ले लिवा । अन्ततः श्रालमगीर के 
समय में तो स्थिति ऐसी हो गई कि यज्ञोपवीत पर साढे तीन 
रुपया जजिया (कर) लगा दिया गया और गीला अन्त खरीदने 
पर विवश होना पडा । 

“उस समय “शाकाकर्ता' और धर्मरक्षक छत्रपति शिवाजी 
का आविर्भाव हुआ । उन्होंने किसी सीमा तक देश के एक कोने में 
घर्मरक्षा का पावन कृत्य पूर्ण किया । वाद में स्वर्गीय नाना साहेव 
और भाऊ साहेब सरीखे प्रचण्ड प्रतापी शूरवीर उदित हुए जिनकी 
तुलना में कोई नहीं ठहर पाता । इस समव श्री मंत के पुनीत 
प्रताप से तथा राजे श्री पाटिल बुआ की वुद्धि और खंग के परा- 
क्रम से खोया हुआ सभी कुछ वापिस लौट आया । परन्तु यह सव 
कार्य हुमा कँसे ? हम विजयी हो गए, अतः सै इसमें कोई 

शेषता प्रतीत नहीं होती यदि मुसलमानों ने ऐसी विजव प्राप्त 
कर ली होती तो न जाने कितने इतिहास-ग्रन्यो की रचना हो 
जाती । मुसलमानों की यही परम्परा है कि तनिक-सी भी कोई 
बात हो जाए तो ग्राकाश तक उसका कीतिस्तम्भ खड़ा कर देते 
हैं। परन्तु हम हिन्दुग्रों की यही प्रकृति है कि महानु-से-महान्‌. 
पराक्रम करने पर भी उसका कोई उल्लेख नहीं करते । वस्तुतः 
सत्य स्थिति यह है कि अलम्य वस्तु की उपलब्धि हुई है । यवन 
सोचते हैं रौर कहते हैं कि काफिर जाही ही स्थापित हो गई है । 

“परन्तु जिस-जिसने भी सिर उठाया पाटिल बुश्रा की तीक्ष्ण 
तलवार ने उसे मलंठित कर दिखाया । जो पहले कभी न हो पाया 
था वह अब हो गया है । शककर्ता के सदृश इसका अलतत उसका 


उपभोग करना अभी श्रवशिष्ट है । पुण्यवल में क्या कमी रह 


जाएगा ग्रौर किसकी कसी नजर लगेगी 
कब तक जो कुछ हुमा है वह केवल देश और राज्य की प्राप्ति 
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मात्र ही नहीं है अपितु वेदशास्त्र-रक्षण, गो-ब्राह्मण प्रतिपालन 
'करना भी पाटिल बुआ का ही कार्य है । यदि इसमें व्यवधान हुआ 
मतो शत्रुपक्ष बलवान हो जाएगा, संशय का निरावरण हो गया, यह 
बहुत ही भ्रच्छा हुआ क्योंकि शत्रु सिरहाने ग्रौर पायताने दोनों ही 
ओर विद्यमान है । श्रव तक मन ग्रघीर था किन्तु आपका कृपापत्र 
पाकर हादिक सन्तोष की अनुभूति हुई ।” (इ० स० १६७३) 

इस एक पत्र के सरल और सुन्दर लेख से हमारे इतिहास का 
सत्य भाव जितना स्पष्ट हो जाता है, उतना सैकड़ों निरर्थक ग्रन्थों 
से भी नहीं होता । हिन्दू श्रोर हिन्दुस्थान इन शब्दों की उत्पत्ति 
-का कितने स्वाभाविक ढंग से इससे पता चल जाता है और यह 
भी विदित हो जाता है कि अ्रभी विगत पीढ़ी तक ही हमारे पूर्व 
पुरुष इन नामों से किस भाँति प्रेम करते और श्रपने-श्रापको अभिन्न 
मानते थे । यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है, श्रन्थ उदाहरण को 
प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। 


श्रान्त धारणाओं की समाप्ति आवश्यक 


इस भाँति वैदिक काल से लेकर १८१५ ई० के हमारे 
श्रन्तिम हिन्दू साम्राज्य तक हिन्दू श्रौर हिन्दुस्थान, इन दाब्दों के 
इतिहास में उपलब्ध विभिन्न प्रकरणों पर दृष्टिपात करने के उप- 
रान्त श्रब हम हिन्दुत्व के लक्षणों पर विचार कर सकते हैं । सर्व- 
प्रथम जो बात स्पष्ट होती है वह यह है कि हमारे श्रनेक देश- 
वासियों की यह धारणा बन गई है कि *हिन्दू' “हिन्दुस्थान' शब्दों 
की उत्पत्ति मुसलमानों की द्वेष भावना से हुई है। यह सर्वथा 
`_८असत्य है। अब तक इस सम्वन्ध में पिछले परिच्छेदो में जो कुछ 
कहा गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह धारणा मुखंता- 
(पूणे है। जिस समय मुहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था, अरब 
न की जाति का भी धराधाम पर नाम-निशान न था, उन 
दिनों भी यह प्राचीन राष्ट्र सिन्धु श्रथवा हिन्दू नाम से ही 
~ सुविख्यात था । हम भी और बाहर वाले भी इस राष्ट्र को इसी 
नाम से सम्बोधित करते थे । श्ररबों ते यह नाम खोजकर नहीं 
"निकाला, प्रत्युत उन्हें इस नाम की जानकारी ईरानियों, यहुदियों 
तथा श्रन्य जातियों से प्राप्त हुई । किन्तु यदि हम ऐतिहासिक 
तथ्यों की उपेक्षा भी कर दें तो क्या यह समझना कोई कठिन कार्य 
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है कि यदि यह नाम वस्तुतः तिरस्कार का सूचक होता तो हमारी 
जाति के पराक्रमी और श्रेष्ठ वीर पुरुप इस कदापि स्वीकार न 
करते । यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि अरबी और फारसी भाषाश्रों 
से भी हमारे पूर्वज सुपरिचित थे । मुसलमान तो हमें काफिर भी 
कहते श्राए हैं, तो वया हम हिन्दुओं ने इस नाम को ग्रहण कर 
लिया ? यदि नहीं तो फिर हिन्दू श्रोर हिन्दुस्थान इन शब्दों में 
ही यह राष्ट्रीय ग्रपमान उन्होंने किस भाँति सहन कर लिया ? 
अनेक व्यक्तियों का यह कथन है कि "हिन्दू? शब्द संस्कृत भाषा 
का नहीं है । यह सही हैं, परन्तु “हिन्दू? ही क्यों ग्रन्य अनेक ऐसे 
शब्द भी हैं, जो संस्कृत में नहीं हैं किन्तु फिर भी हम उनका प्रयोग 
करते हैं । उदाहरणतः बनारस, मराठा, सिख, गुजरात एवं पटना 
इत्यादि । परन्तु क्या ये शब्द कहीं बाहर से आए हैं ? 'वनारस' 
शब्द संस्कृत भाषा का तो नहीं किन्तु वह संस्कृत के ही शब्द 
“वाराणसी! का प्राकृत रूप मात्र है। सत्य तो यह्‌ है कि किसी 
प्राकृत शब्द को संस्कृत में खोजना ही बुद्धिमत्ता नहीं है । फिर भी 
यह शब्द प्राकृत का होने का कारण कतिपय संस्कृत ग्रन्थों में भी 
मिल जाता है । इस बात को इस शब्द के महत्त्व का ही प्रकरण 
समझना चाहिए । उदाहरणतः मेरुतन्त्र में यह शब्द प्राप्य है 1 
महाराष्ट्र के विख्यात कोषकार श्री आप्टे और बंगाल के श्री 
तारानाथ तर्कवाचस्पति ने अपने कोषों में इस वात का उल्लेख 
भी किया है। इसके साथ ही 'शिव शिव न हित्दूर्नयवनः' यह 
वचन तो इतना श्रधिक प्रसिद्ध है कि इसके उल्लेख की भी कोई 
प्रावद्यकता नहीं है । र 
यह भी सम्भव है कि आधुनिक मुसलमानी फारसी भाषा में 
इस शब्द के साथ ही कोई तिरस्कारसूचक भाव भी श्रा गया हो, 
परन्तु इसके कारण यह तो नहीं हो जाता कि हिन्दू शब्द का मूल 
ग्रथ ही यह हो जाए श्रोर उसे 'काला आदमी का पर्यायवाची 
स्वीकार कर लिया जाए। हिन्दी और हिन्दू शब्द फारसी भाषा 
में हैं किन्तु उनका ग्रर्थं 'काला' नहीं है । इसके साथ ही हमें यह 
भी विदित है कि इत शब्दों का उद्व भी हिन्दू शब्द के साथ-ही- 
साथ सिन्धु श्रथवा सिन्ध इन्हीं संस्कृत शब्दों से हुआ है। न 
बात को सत्य समझ लिया जाए कि हिन्दू का ग्रथ "काला होने के 
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कारण ही हमें हिन्दू कहा गया तो फिर हिन्द श्रौर हिन्दी इन | मि 
शब्दों का श्रर्थ इस ढंग पर क्यों नहीं किया गया कि उनका ग्रथ | 
काला श्रथवा काला श्रादमी समझ लिया जाए । वस्तुस्थिति यहू | स 
है कि वह शब्द श्राधुनिक फारसी भाषा से उद्भूत नहीं हे श्रपितु | ११ 
ईरान की प्राचीन जिन्द भाषा के समय से प्रचलित है जिस समय | 
'हप्तहिन्दू' का तात्पर्य 'सप्तसिन्धु' ही था । हिन्दुओं को कृष्ण वणे | ६ 
देखकर उन्हें हिन्दू कहा गया हो यह सर्वथा ग्रसम्भव है । 
क्योंकि वडी ही सामान्य-सी वात है कि जिन दिनों ग्रवस्ता | हिं 
की रचना हुई सप्त-सिन्धु अर्थात्‌ हिन्दू पारसियों (ईरानियों) के | 1 
सर॒श ही गौर वर्ण वाले थे । ये दोनों ही जातियाँ परस्पर सन्निकट | ठ | 
आर यदाकदा तो एक साथ भी रहती थीं । कभी-कभी भ्रर्थात्‌ | £ 
ईसवी सन्‌ के आरम्भ में पाथियन हमारे सीमान्त अंचल को इवेत है 
भारत के नाम से ही सम्बोधित करते थे। श्रतः यह सम्भव ही | . 2 
'नहीं प्रतीत होता कि हिन्दू शब्द का अर्थ कभी काला आदमी भी. | ह 
रहा है । he 
इस भाँति हिन्दू और हिन्दुस्थान ये गौरवपूर्ण श्रौर देशाभि- 
मान के प्रतीक शब्द उस युग से हमारे देश श्रौर राष्ट्र के लिए 
प्रयुक्त होते रहे हैं, जब मुसलमानों श्रथवा मुस्लिम ईरानियों का 
कहीं पता भी नहीं था । जहाँ हिन्दू शब्द की इतनी गौरवपूर्ण 
परम्परा है और उसके प्रति हमें प्रगाढ ममता भी है तो फिर यह 
चात कोई महत्त्व नहीं रखती कि कतिपय ऐरे-गंरे व्यक्ति इस नाम 
को श्रपमान-सूचक मानते हैं । ऐसा भी युग रहा है जब स्वयं इंगलैण्ड 
में ही इंगलैण्ड नाम नार्मन विजेताओं की दृष्टि में इतना गिर गया 
था किवह परस्पर गाली-गलौज के लिए व्यवहार में आने लगा था। ' । 
क्या मैं अंग्रेज हैँ" यह कहना ही अपनी घोर भर्त्सना करना श्रथवा 
“तुम अंग्रेज हो' यह किसी नार्मन को कह देना एक ग्रक्षम्य श्रपराध 
माना जाता था । परन्तु क्या इसी कारणवश भ्रंग्रेजों ने अपने देश 
और राष्ट्र का नाम परिवर्तित कर दिया और इसे इंगलैण्ड के 
स्थान पर 'नारमण्डी' का नाम दे दिया ? भ्रौर क्या इंगलँण्ड ्रथवा ' 
अंग्रेज नाम का त्याग कर देने से ही वे बड़े हो जाते? कदापि | 
नहीं, प्रत्युत इसके विपरीत उन्होंने भ्रपने पूर्वजों के रक्त और नाम 
के उत्तराधिकार का परित्याग नहीं किया । इसी कारण भ्रव हम 


देख सकते हैं कि जहाँ “नार्मन' शब्द श्रौर नाम॑न देश ढूँढे भी नहीं 
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मिल पाता वहाँ ग्रंग्रेज जाति श्रौर ग्रंग्रेजी भाषा ने विश्व में अपना 
महान्‌ साम्राज्य स्थापित करने में सफलता अजित कर ली । अंग्रेज़ी 
साम्राज्य का वैभव निश्चय ही महान्‌ है, परन्तु हिन्दू साम्राज्य के 
वैभव के समक्ष इसका महत्त्व ही क्या है ? 
संघर्षो के युग में राष्ट्रों की मनःस्थिति भी श्रस्थिर हो उठती 
है । ऐसी स्थिति में यदि फ़ारसवालों ने हिन्दू का ग्रथ “चोर' श्रथवा 
“काला ग्रादमी' ही मान लिया हो यह भी समक लेना चाहिए कि 
हिन्दू भी मुसलमान शब्द को सदैव भद्र व्यक्ति का पर्यायवाची ही 
नहीं मानते थे । एक समय ऐसा भी था जब किसी को मुसलमान 
अ्रथवा 'मुसण्डा' कहना उसे पशु कहने से भी अधिक निङ्गष्ट श्रप- 
शब्द समझा जाता था । जिस समय दो राष्ट्रों के मव्य जीवन- 
मरण का संघर्ष चल रहा हो, उस समय इस भाँति एक-दूसरे को 
ग्रपुशक्द कहना ्रौर कोपना चाहे अनिवार्य हो, किन्तु जव मनुष्य 
होश में आक्र भद्रपुरुप बनने का इच्छुक हो, उस समय ऐसी बातें 
विस्मृत कर दी जानी श्रपेक्षित हैँ । यह वात भी अ्रविस्मरणीय है 
कि प्राचीन यहूदी 'हिन्दू' शब्द से वलविक्रम और शौर्य का अर्थ 
ग्रहण करते थे, श्रर्थात्‌ ये गुण हमारी जाति और राष्ट्र के साय 
सम्बद्ध थे । 'सोहाब मो अलक्क--तामक एक अरबी महाकाव्य 
में यह उल्लेख मिलता है कि “अपने ही परिवार और जाति वालों 
के ग्रत्याचार श्रौर प्रहार तो एक हिन्दू की तलवार से भी ग्रधिक 
तीक्षण होते हैं । इसके साथ ही ईरानियों में एक उक्ति प्रचलित हैं 
“हिन्दू के समान उत्तर देना । जिसका तात्पर्यं समझा जाता है 
“हिन्दुस्थानी तलवार और वीरता के प्रदर्शन के साथ गहरा घाव 
लगाना ।' बावीलोन देश के प्राचीन निवासी सर्वश्रेष्ठ कपड़े को 
“सिन्थु' की संज्ञा देते थे, क्योंकि इस श्रेष्ठ श्रेणी का कपड़ा प्रायः 
सप्तसिन्धु से ही उन्हें प्राप्त हो पाता था। इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि इन्हें भी हमारे इस प्राचीन सिन्धु ताम की भली-भाँति 
जानकारी थी । श्राज तक हमारी प्राचीन बाबीलोनियन भाषाओं 
में इस शब्द को राष्ट्रीय श्रर्थ में प्रयुक्त किए जाने के अतिरिक्त 
दूसरे किसी रूप में प्रयुक्त किए जाते नहीं सुता । 
हमारे अ्रत्यन्त प्राचीन श्रोर पड़ौसी चीन देश के सुप्रसिद्ध 
पर्यटक यु श्रान च्वांग ने हिन्दू नाम का जो श्रर्थ किया है उसे 
जानकर तो कोई भी हित्दू श्रात्मगौरव की अनुभूति किए बिना 
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नहीं रह सकता । उसने (हिन्दू शब्द का मिलान “इन्दु' से किया | 
है । उसने लिखा है कि विश्व इस जाति को इन्दु (चन्द्रमा) नाम | मु 
से पुकारता है वह सही हैं र क्योंकि यह्‌ जाति और उसकी संस्कृति | 
चन्द्रमा के तुल्य ही दुख से सन्तप्त मानव-समाज की सदेव ही | 
„शान्ति ग्रौर शीतलता एवं आनन्द की अनुभूति कराती रही है। | 
“ दरतः क्या उपरोक्त सभी तथ्यों से यह बात सुस्पष्ट नहीं हो जाती तो 
कि अपने इस नाम के प्रति आदर का भाव जागृत करने का उपाय | ही 
इस नाम का परित्याग करना श्रथवा इसको ग्रस्वीकार करना न | ६ 


होकर अपने शस्त्र तेज से, उद्देश्य की पावनता तथा श्रपनी उदात्त | सा 
संस्कृति से विश्व को इस वात के लिए बाध्य करना ही है किवह डरा 
इस नाम का सम्मान करते हुए नतमस्तक हो जाए । इतने पर भी | व; 
यदि हमारे ही कतिपय वन्धु अपनी कल्पनाश्रों के घोडे पर सवार | घा 


होने का पूर्ण चाव करने के लिए जनगणना में अ्पते-प्रापको हिन्दू कि 
न लिखाकर आये लिखा भी दें तो इससे व्या बनेगा ? हाँ, वे श्रायं | 
शब्द को अपने गौरवपूर्ण ग्र्थं से नीचे गिराकर शब्दकोष के दास | «८ 
ग्र्थवोधक शब्दों में एक और शब्द का योगदान कर देंगे, जब तक | हा 
कि हमारा राष्ट्र अपने वैभव श्रौर गौरव के प्राचीन स्वरूप को | हु 
ग्रहण नहीं कर लेता । | क 
परन्तु यदि हम हिन्दु श्रथवा हिन्दूधर्मं इन नामों को त्याग । छ 
देने के निरर्थक प्रस्ताव पर गम्भीरतासहित विचार न करते हुए | 
इस बात को भी स्वीकार कर लें कि विदेशियों ने श्रपनी द्वेप वुद्धि | £ 
के कारण ही हमें यह नाम दिया है, तब भी कया यह सम्भव होगा | 5 
कि हम इस नाम का परित्याग कर दें ओर अन्य किसी राष्ट्रवाचक | य्‌ 
संज्ञा ग्रहण कर लें ? क्योंकि श्राज की स्थिति में तो यह "हिन्दू, | ३ 
नाम ही श्रपनी जाति का प्रतीक बन चुका है श्रौर यही एक ऐसी | ३ 
संज्ञा है जो भ्रटक से कुमारी ग्रत्तरीप तक हमारी राष्ट्रीय एकता | : 
का संबल है श्लोर इस एकता को सुदृढ़ रूप प्रदान करता है।क्या | २ 
भ्रापको ऐसा सम्भव प्रतीत होता है कि इस नाम को हम इतती | ' 
सरलता सहित बदल सकते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति अपने सिर पर | : 
रखी हुई टोपी को बदल लेता है ? एक बार की घटना है कि एक | ' 
सज्जन जनगणना के प्रतिवेदन में श्रपने-श्रापको “हिन्दू? न लिखार्कर | | 
आये! लिखाने के इच्छुक थे, क्योंकि उनके मस्तिष्क में भी यह | 
मूढ़ कल्पना बढ़मूल हो गई थी कि हिन्दू नाम घृणित है श्रौर | 
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मुसलमातों ने ही हमें यह दिया हैं श्रौर इस शब्द का श्रथं चोर 
तथा काला श्रादमी है । यद्यपि समयाभाव के कारण मै उनसे कोई 
लम्बा-चौड़ा विवाद न कर सका किन्तु मैंने साधारण ढंग से एक 
ही प्रश्‍ल किया कि आपका नाम कया है ?' उन्होंने उत्तर दिया 
'तस्तासह' । तब मैंने पुनः कहा भिद्रजन 17 पहले अपने नाम का 
तो विचार करो, 'हिन्दू शब्द को तो अ्धिक-से-श्रधिक विवादग्रस्त 
ही कहा जा सकता है किन्तु आपका नाम तो निश्चित रूप से ही 
संकरी सृष्टि हैं। श्रतः पहले इस नाम को ही ग्राप परिवर्तित कर 
ग्रपला 'मौद्गलायन' अथवा “सिंहासन सिंह सरीखा कोई विशुद्ध 
राय नाम रख लीजिए । उन्होंने इस विषय से तत्काल ही पेंतरा 
बदलकर यह कहना आरम्भ कर दिया कि नाम परिवर्तन से श्रर्थो- 
पार्जन का उनका सम्पूर्ण व्यापार ही श्रस्त-व्यस्त हो जाएगा और 
फिर जब संसार हमें तर्ख्तासह ही कहता रहे तो घर में सिहासन 
सिंह बन जाने में भी लाभ ही क्या है। मैंने तत्काल ही कहा, 
“जब एक व्यक्ति का नाम परिवर्तेन इतना दुष्कर है और साथ ही 
हानिकारक भी, तो फिर सम्पूर्ण जाति का नाम जो विदेशी न 
होकर उतना ही स्वदेशी है. जितने कि हमारे वेद हैं, परिवर्तित 
करना कितना ग्रधिक हानिकारक सिद्ध होगा तनिक विचार तो 
कीजिए.” 
कोई ऐसा नाम, जिसकी जड़ें रसातल में हैं, बदलने का प्रयत्न 
कितना निरर्थक है, इसका इस व्यक्तिगत उदाहरण से भी अधिक 
श्रेष्ठ दृष्टान्त हमें पंजाब के अपने सिख पन्थ में प्राप्त होता है 1 
यह वह पन्थ हैं, जिसे हिन्दू जाति का सर्वश्रेष्ठ शूरवीर र और मुकुट- 
मणि वर्ग कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा । इसे हमारे महान्‌ 
गुरु ने सजाया था और विजय के आनन्द की श्रनुभूति सहित उन्होने 
गर्जना भी की थी, “नील वस्त्र के कपड़े फाड़े तुरक पठानी श्रमल 
गया ।” और इस पंथ की स्थापना का कारण भी यही था क्रि “घ्म 
चलावन सन्त उबारण, दुष्ट दैत्य के मूल उपारण, यहि काज धरा 
मैं जनम्‌ । समक लेहु साधुसम मननम्‌ 7” (परित्राणाय साधुना 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगेयुगे) 
वीरों के इस समूह को 'खालसा' ताम व गया । जिस सन्त के 
श्रीमुख से यह वाणी उच्चरित हुई थी क्षत्रियांहि घर्म छोड़िया 
म्लेच्छ भाषा गहि । सृष्टि सब इकवर्ण हु 
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उसी की श्राज वाह गुरुजी की फते वाह गुरुजी का खालसा, इन | 
शब्दों के साथ वन्दना की जाती है । दरबार और दिवान बहादुर | 
श्रादि शब्द हमारे हरि मन्दिरों तक भी चोरों के समान जा पहुँचे | 
हैं। ये हमारे पुराने ब्रणों से श्रवशिष्ट चिल्ल हैं । ऐसा प्रतीत होता | 
है छि ये श्रव हमारे शरीर के साथ ही संलग्न रहेंगे । जव तक इन | 
चिह्नों को नाखूनों से खरोंचकर मिटाने में हम समर्थ न हों तब | 
तक हानि के अतिरिक्त और कुछ पल्ले न पड़ेगा, उस समय तक । 
के लिए तो यही उचित है कि हम इन्हें सहन कर ले । क्योंकि । 
श्राखिर यह चिह्न भी तो उसी रक्तरंजित रणस्थली में लगे हुए | 
वरणो के हैं जिन्होंने हमीं को विजय की पुष्पांजलियाँ समर्पित की | 
थीं। । 
इतने पर भी यदि कतिपय ऐसे शब्द हैं जो हमारे पवित्र स्थलों | 
तक में प्रविष्ट हो चुके हैं तो भी उन्हें त्याग देने ग्रथवा परिवर्तित | 
कर देने की आवव्यकता है तो वे शब्द भी यही हैं, क्योंकि ऐसे शब्द | 
निश्चित रूप से विदेशी हैं ग्रौर विदेशी प्रभुत्व की ही स्मृतियाँ सजीव | 
कर रहे हैं किन्तु जो लोग इन नामों को सहन मात्र ही नहीं करते | 
अपितु स्नेह से लेते भी हैं, वे ही हिन्दू अथवा हिन्दुस्थान इन नामा | 
को छोड़ देने का चीत्कार करें तो यह नितान्त अव्यावहारिक-सी । 
बात है । वह नाम जो हमारी जाति तथा देश को हमारे महान्‌ 
पूव॑जों ने प्रदान किया है, जिसका उल्लेख विश्व के सबसे अधिक | 
प्राचीन और पूज्य ग्रन्थ वेदों में भी प्राप्य है, जिस नाम से कश्मीर 
से कन्याकुमारी तक श्रटक से कटक पर्यन्त हमारे समग्र देश की | 
श्रभिव्यक्ति होती है, जो नाम एक ही शब्द में हमारी जातिऔर | 
देश की भोगोलिक स्थिति को सुस्पष्ट कर देता है, जो नाम हमारी | 
विशिष्टता और श्रेष्ठता का परिचायक 'राष्ट्रमार्यस्य चोत्रमम्‌' का | 
दिग्दर्शक माना गया, उस नाम का कोई कैसे परित्याग कर सकता 
है । जिस नाम के लिए हमारे शत्रु हमारा तिरस्कार करते थे और 
जिसके लिए शालिवाहन से शिवाजी पर्यन्त हमारी जाति के महान्‌ 
पराक्रमी योद्धा शताब्दियों तक सतत्‌ संघर्ष करते रहे वह यही 


res 


नाम है हिन्दू । यह हिन्दू नाम ही पद्मिनी प्रर चित्तोड की चिता- | 


भम्म में अंकित है । यह हिन्दू नाम ही तुलसीदास, तुकाराम, राम” | 
कृष्ण श्रौर रामदास ने ग्रपनाया था । हिन्दू पद पादशाही 
स्थापना ही समर्थ गुरु रामदास का सद्‌ स्वप्न था, यही शिवाजी 
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का पावन ब्रत था । बाजीराव और वीर बन्दा वेरागी, छत्रसाल 
दुर | श्रौर नाना साहब, प्रताप श्रौर प्रतापादित्य की ग्राकांक्षाओं का | 
हच यही श्रुवतारा था । यही नाम उस पवित्र पताका पर अंकित था 
गता. जिसकी रक्षार्थं एक-एक दिन में एक-एक लाख हिन्दू वीर शत्रुओं 
इन | का संहार करते-करते पानीपत के समरांगण में सर्वदा के लिए सुख 
तव | की नींद सो गए थे और उनके श्रग्रभाग में वीराग्रणी भाऊ भी 
तक | अपने हाथों में खड्ग संभाले ग्रसिधारातीर्थं में निमज्जित हुए थे। 
{फ्रि ` इस बलिदान के उपरांत भी नाना साहब श्रौर मह 
हुए | हिन्दू पद पादशाही की स्थापनार्थ श्रन्धड़ों और तूफानों की चन्ता | 
की | न करते हुए राष्ट्र तरणी को तट तक खेकर ले जाने में सफल | 
सिद्ध हुए । श्राज भी यही हिन्दू और हिन्दुस्थान नाम नेपाल के 
[लों ' राजसिहासन से लेकर मार्ग में कोली लेकर भिक्षाटत करन वाले | 
त भिक्षुक तक की वाणी से गुंजित हो रहा है और यही पावन नाम 
शब्द | फोटि-कोटि मानवों के ग्रन्तस्थल को श्रान्दोलित कर रहे हं । इस 
| नाम का तिरस्कार करना अपनी महान्‌ जाति के हृदयस्थल को 
~ | ही काटकर फेंक देने के तुल्य सिद्ध होगा । ऐसा करते ही काल 
।/का कराल गाल हमें श्रपने-ग्रापमें समेट लेगा । अतः इस नाम का 
-सी | परित्याग करना श्रात्महत्या की सिद्धता के तुल्य है । “हिन्दू और 
हिन्दुस्थान' इन पावन नामों को अपने-आप से पृथक्‌ करने का 


ह | विचार हिमगिरि को ही उसके अधिष्ठान से डिगाने के तुल्य है \ 
पीर | कल्पनातीत उत्पात श्रौर भयानक उथल-पुबल करने वाला कोई 
की | भीषण भूकम्प ही ऐसा कार्थ कर सकता हूँ \ SS 
ग्रौर “हिन्दू और हिन्दुस्थान इन नामों पर यह मिथ्या श्राराप 


' लगाया जाता. है कि ये नाम हमें विदेशियों ने दिए हैं। इतनी ही 
पारी ते ग तो तिविवाद ऐतिहासिक 
' का | वात होती तो इस समस्या का समाधान त 4 मम 

प्रमाणो से श्रनायास ही क्रिया जा सकता था । परन्छु ऐसा लगता 
आर है.कियह मिथ्यारोपण करने वालों के मस्तिष्क में एक शुत म 

भी विद्यमान है । वे ऐसा समभते हैं कि यदि हमने इन नाम को 
। श्रपनाया तो ऐसा समका जाएगा कि हम उन सभी वातां को भी 
यही स्वीकार करते हैं जो हिन्दू घर्म के नाम के साथ नरी हैं । कोई 
। व्यक्ति प्रकटत: इस भय को व्यक्त करे श्रथवा न करे, परन्तु इस 
राम- ` अय के कारण ही बहुत से लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये नाम हमें 
| की | विदेशियों ने दिये हैं। ऐसा भी नहीं है कि यह भय सर्वथा निरा- 
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घार ही है। परन्तु जिनके मन में इस प्रकार की आशंका विद्यमान | चला 
हो उन्हें इसे प्रकट करने में संकोच का सहारा नहीं लेना चाहिए| रहा ' 
ओऔर कहना चाहिए कि श्रमुक् कारणवश हम श्रपने-श्रापको हिन्दू भी ज 
कहने हेतु तैयार नहीं हैं। 'हिन्दुत्व' श्रौर “हिन्दु धर्म' ये दोनों| उद्भ 
शब्द ही श्रापाततः एक-दूसरे के तुल्य हैं ग्रौर इस कारण भी अनेक | स्थान 
लोगों को मतिभ्रम हो जाता है । किन्तु इन दोतों शब्दों में स्पष्टत: | साथ 
अन्तर है, जिसे आगे स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ तो इतना बता | उच्च 


देना ही पर्याप्त होगा कि यदि कोई शब्द विदेशियों ने दिया है तो | प 
ह्‌ है 'हिन्दुइज्म' | ग्रतः इस नवीन शब्द के फलस्वरूप हमारे | उ० 
विचारों में उत्पन्न होने वाली गड़बड़ के सम्बन्ध में हमें सतर्क क्रते 
और सावधान रहना होगा । कोई भी मनुष्य वेदों को प्रमाण न ह्मा 


मानते हुए भी हिन्दू हो सकता है । यह तथ्य इस एक बात से ही | दूसरे 
स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सहस्रों जैन वन्धु परम्परा से ही अपने- | वहू 
आपको हिन्दू नाम से पुकारते चले श्रा रहे हैं। यदि कोई उन्हें | 
इससे भिन्न ताम लेकर पुकारता है वे तो इसे अपना श्रपमान ही | एक 
मानते हें । | स्था 
यह वस्तुस्थिति है, जिसे हमने स्पष्टत: सामने रख दिया है, | जा्‌ 
परन्तु प्रस्तुत विषय की मीमांसा अभी नहीं की गई है जो हम आगे | 
प्रस्तुत करेंगे । तव तक के लिए अपने पाठकों से यह अपेक्षा करते | नो 
हैं कि वे अपने मत को किसी पूर्वाग्रह से दूषित न करेंगे प्रौ र उन्हें | 
इस वात का विचार बना रहेगा कि यहाँ तक जो चर्चा हुईहै| का 
उसमें किसी धर्म सम्प्रदाय की इष्टि से विचार नहीं किया गया | 
हैं, अपितु हिन्दुत्व के सम्बन्ध में व उसके राष्ट्रीय, जातीय और | हि 
सांस्कृतिक पक्षों पर विचार किया गया है । FE 


ग्रव हम इस स्थिति में हैं कि उस समन्वय-साधक कल्पता | |! 

का विश्लेषण कर सकें तो मानवी भाषा को विदित कल्पनास्रो में | ४ 
नितान्त ही व्यापक है तथा जिसकी समन्वय-शक्ति भी नितान्त ही | (0 
श्राइचर्यजनक है । हिन्दुत्व का उद्भव हिन्दू शब्द से ही हुआ है । | र 
हम यह देख चूके हैं कि हमारी जाति के श्रत्यन्त प्राचीन श्रौर | 
पावनतम ग्रन्थों में सप्तसिन्धु भ्रथवा हप्तहिन्दू उस देश कोही | _ 
पुकारा गया है जिसमें वैदिक राष्ट्र का उद्भव हुआ था । हिन्दू । ह्‌ 
श्रौर हिन्दुस्थान इन शब्दों का यह देश से संबद्ध ग्रथ इनके साथ | 
| ३ 


यदि श्रधिक नहीं तो कम-से-कम ५००० वर्ष से तो निरन्तर ही 
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न|. चला ग्रा रहा है श्रौर हिन्दुस्थान से तात्पर्य उस सम्पूर्ण देश से ही 
;ए| रहा है जो सिन्धु से सिन्धु (महासागर) तक विस्तीर्ण है । किसी 
न्दू भी जाति में पारस्परिक श्राकर्षण, सामर्थ्यं श्रौर ऐक्य भावना के 
नो |. उद्भव के लिए यह श्रनिवार्य है कि उसका ग्रपना एक ऐसा निवास- 
क | स्थान हो जो भीतर से सुगठित श्रौर वाहर से सीमावद्ध र । इसके 
त:| साथ ही उस निवास-स्थान का ऐसा नाम भी होना चाहिए, जिसके 
ता | उच्चारण मात्र से ही उस मातृभूमि की दिव्य मंजुल-मूति, उसके , | 
तो| पूर्वजों की गौरवपूर्ण परम्परा सहसा हो नेत्रो के समक्ष साकार हो 
रे! उठे । करिसी भी राष्ट्र को सुसंगठित श्रौर शक्तिशाली स्वरूप प्रदान 
| 


के | करने के लिए जो गुण अभीष्ट हैं वे सोभाग्यवश हमे प्राप्त हैं। शी 
-न | हमारा देश सुविशाल भूखण्ड होने पर भी इतना सुसंगठित है कि 
टी! दूसरे देशों से उसका पार्थक्य भी नितान्त ही स्पष्ट है। साथ हो 
ने- । बह इतने शक्तिशाली रूप में सुरक्षित है कि सम्भवतः 3 
न्हे | ग्रन्य कोई ऐसा देश प्रकृति ने निर्माण ही व #4 र 
ही! एकता इतनी अखण्ड और सुस्पष्ट हो । इसको दू ग्रथ ग हिन्दु 
। स्थान के जो पावन नाम प्राप्त हुए हैं, वे भी ऐसे ही हैं। इन 
> | नामों के उच्चारण मात्र होते ही हमारी पुनीत मातृभूमि की मंजुल 
Es । मनोहारी भव्य प्रतिमा हमारे तेत्रो के समक्ष साकार रा है 
रते | श्रौर नाम यह उसके दैशिक और प्राकृतिक स्वरूप को सुज र 5 
न्हे | प्रस्तुत कर उस प्रतिमा में प्राण-प्रतिष्ठा कर देता है । हिन्दु या || 
ई है | का श्रर्थ हिन्दुओं का स्थान होने के कारण हिन्दुत्व न व ु |] 
या | तत्व भी यही देशिक स्वरूप होना ग्रभीष्ट हे ह र | 
तोर | हिन्दू हो सकता है, जव वह स्वयं ग्रथवा अपने (हन | 


करने वाले पूर्वजों का उत्तराधिकारी होने के नाते, Ce 
'नागरिक हो और इस देश को ही श्रपनी मातृभूमि के रूप में मा | 


में | प्रदान करता हो । फ्रांस एवं अमरीका Li देशों में 2 की 1 
| ए यो | 
ही | का व्यवहार ठीक इसी अर्थ से किया जाता है। ह i 
हा | प्रथवा सांस्कृतिक श्रर्थं प्रतिध्वनित गर होता र द हट रे | 
नीर | से उद्भूत अन्य शब्दों के सदृश यह “हिट स ba | 
। में व्यवहृत नहीं होता । यदि इसमें न्य कोई ग्रथ समाहित न हु | 
क; गे हिन्दू थे हिन्दुस्थान का नागरिक ही 
नू | होता तो हिन्दू शब्द का एकमात्र रे दिल्यात का मात । 
पाथ | होता श्रौर कुछ नहीं, जसा कि गुजरात अथवा महाराष्ट्र स "ह | 
: ही | शब्द का समझा जाता है । । 
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हिन्दुत्व शब्द के लक्षण | 
हम यहाँ इस वात का अनुसन्धान नहीं कर रहे कि इस शब्द | 

का ग्रर्थ क्या होना चाहिए था, अपितु हम इस वात का विश्लेषण | 
कर रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या है ? क्या होना चाहिए था इस | 
सम्वन्ध में विचार करना भी अनुचित नहीं है, अपितु यह भी कहा | 
जा सकता है कि इसका विचार करना भी नितान्त श्रावश्यक है ।| 
इतना ही नहीं श्रपितु ऐसा किया जाना प्रतिपाद्य विषय की श्रपेक्षा| 
भी अ्रधिक उत्साहवर्धक हे । किन्तु इससे पूर्व यह जानना आवश्यक | 
है कि भ्राज इससे क्या तात्पर्यं समझा जाता है । पहले भली-भांति| 
यह जानने के बाद ही कि आज इसका क्या प्रर्थ है, यह निञ्चय]| 
किया जाना सम्भव है कि भविष्य में इसका क्या श्रर्थ होना 
चाहिए । अतः सावधानीपूर्वक यह समझने हेतु कि हिन्दुत्व क्या | 
हे? हमें इस बात का श्रव्ययन भी करना होगा कि इस शब्द में | 
कोन-से भाव श्रन्तनिहित हें । अतः यद्यपि हिन्दू शब्द का मूल ग्रथ | 
भी 'हिन्दी' के समान भारतवासी ही है, तब भी यदि हम भारत | 
में निवास करने वाले किसी मुसलमान को हिन्दू की संज्ञा देंगे तो | 
इस शाब्द के प्रयोग की व्याप्ति इतनी खिच जाती है कि वह भग्न | 
ही हो जाती है। ग्रर्थ का श्रनर्थ ही हो जाता है । यह सम्भव है | 
कि भविष्य में कोई ऐसी स्थिति श्रा भी जाए कि जव हिन्दू शब्द | 
का भ्रर्थ केवल हिन्दुस्थानी ्रथवा भारतवासी ही हो जाए । परन्तु | 
उस स्थिति का उद्भव ऐसी स्थिति में ही होगा कि जव साम्प्र- | 
दाथिक श्रहंकार की प्रपहरणकारी असाधु सेना क्षत-विक्षत हो जाए | 
और सम्प्रदाय घर्म उन सनातन सिद्धान्तों के श्रधीन होकर ही रहे | 
“जो समान रूप से सभी के श्राधारभूत सिद्धान्त हैं, जिनकी श्राधार- | 
शिला पर मानव-समाज सुस्थिर रह सकता है । परन्तु जब तक | 
इस नितान्त ही वांछनीय, सर्वसमाज सुखसाधक एकीकरण को | 
प्रथम किरण भी क्षितिज.पर उदित होती हुई परिलक्षित नहीं | 
होती तब तक जो वस्तुस्थित है, उसकी उपेक्षा करना निरी जड़ता { 
हे । जव तक श्रन्य धर्म श्रौर सम्प्रदाय श्रपने ऐसे मतों का परित्याग | 
करने को प्रस्तुत नहीं होते कि जिनके कारण बारम्बार युद्धं के | 
नगाड़े बज उठते हैं, तब तक कोई सांस्कृतिक श्रथवा राष्टीय संघ, | 
अपने बन्धनों और विशेष रूप से उन बन्घनों को ढीला नहीं कर | 
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सकता जिसमें उसकी श्रखण्डता ग्रौर सुदृढता निहित हो । यों तो 
कोई श्रमरीकी भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है । 
यदि वह यथार्थतः भारतीय नागरिक बने हम उसे भारतीय अथवा 
हिन्दुस्थानी भी कह सकते हैं एवं भ्रवना देशवासी समभते हुए 
उसकै साथ तदनुकूल व्यवहार भी कर सकते हैं । परन्तु म गरे देश 
को भ्रपनाने के साथ-ही-साथ जब तक वह हमारी संस्कृत श्रौर 
ईतिहास को ग्रंगीकार नहीं करता, तब तक उसके शरीर में हमारा 
ही रक्त हिलोरें नहीं भरने लगता ग्रौर जब तक हमारा यह देश 
उसे मातृभूमि सम प्रिय ही नहीं प्रतीत होता श्रपितु वह इसे 
पूज्यभूमि के रूप में भी मान्यता नहीं दे पाता, तब तक वह हमारे 
हिन्दू संघ में सम्मिलित नहीं हो सकता । कारण यह है कि यद्यपि 
(हिन्दुत्व की प्रथम शर्त यही है कि वह स्वयं श्रौर अपने पूर्वं पुरुषों 
के उत्तराधिकार के कारण इस भूखण्ड का नागरिक तो हो ही, 
तब भी केवल यही एक बात नहीं हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को 
हिन्दू बनाया जा सकता हो । हिन्दू नाम में उसके देशिक अर्थ के 


साय ग्न्य भी अतेक श्रथ सन्निहित हैं । 


रक्त की समानता का बन्धन 


(हिन्दू शब्द भारतीय अथवा 'हिन्दुस्थानी' शब्दों का समा- 
नार्थक नहीं है और इसका श्रर्थ केवल हिन्दुस्थान में निवास करते 
वाला मात्र ही नहीं है । जव यह वात मात ली गई तो हिन्दुत्व 
के द्वितीय लक्षण पर विचार किया जाना स्वभावतः ही श्रारम्भ 
हो जाता है । हिन्दू भारतीय राज्य के नागरिक साथ ही नहीं हैं, 
क्योंकि उनका संगठन केवल इसी एक वात पर आधारित नहीं हे 


कि वे सभी एक ही मातृभूमि को प्रेम करने की भावना से परस्पर 
ग्रावद्ध हैं, अपितु वे उनकी रक्त की समानता के बन्धनों से भी 
ष्ट्रमात्र ही नहीं अपितु एक 


वझ ९, 

«एकता के सूत्र में आवद्ध हैं | वे एक रा र 
जाति भी हैं। जाति शब्द का मूल जन घातु से आरोपित हैं, जिसका 

“अर्थ है जनता, जिसका अर्थ है आतृसंघ । एक ही घातु से उद्भूत 
हुई जाति की नसों में समान रक्त का संचार होता है श्रोर यह शब्द 
इसी श्रर्थ का बोधक है । सभी हिन्दुओं की नसों में उसी शक्तिशाली 
जाति का पावन रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसका उद्भव उन वेदिक 
पूर्वजों श्रर्थात्‌ सिन्थूओं से हुआ हे। हम इस बात से भली-भाँति 
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परिचित हैं, कई बार कतिपय व्यक्ति छलसहित यह प्रश्‍न करते हैं ह्‌ 

कि 'क्या आपकी कोई एक जाति है ?' क्‍या यह कहा जा सकता टे 
है कि “प्राप सबमें एक ही रक्त प्रवाहित हो रहा है ? इस प्रश्‍न का से 

उत्तर हम बदले में यह प्रश्‍न पूछकर दे सकते हैं कि 'क्यों अंग्रेज प्रा 
एक जाति है ?” श्रांग्ल रक्त, फ्रांसीसी रक्त, जर्मन रक्त, श्रथवा प्र 
चीनी रक्त जैसी किसी चीज का विद्व में श्रस्तित्व है क्या ?' जो पा 
लोग श्रन्य जाति वालों से विवाह सम्पर्क स्थापित कर दूसरी वि 
जातियों का रक्त भी अपने भीतर ले ग्राते हैं वे भी क्या कभी र्‌ 
अर्त की समानता भ्रथवा एक जाति होने का दावा कर सकते हैं ? “तः 


यदि वे ऐसा करते हैं तो फिर हिन्दू तो अपना गर्वोन्नत मस्तक श्र 
उठाकर उच्च स्वर में ऐसी घोषणा करने में पुर्णतः न्यायपथ पर | ग्र 
हैं । इसका कारण यह है कि जिस जाति-भेद के यथार्थ स्वरूप को | उ 
ग्रभी तक भी श्राप लोगों ने नहीं समभा, जिसके वास्तविक प्रर्थ | त्त 
“की आपको सत्यानुभूति नहीं हुई, उस जाति से ही ग्राप यह प्रश्‍न | ज 
करने लग जाते हैं कि हिन्दू जाति में पृथक्‌-पृथक्‌ रक्त-प्रवाह जहाँ | क 
का तहाँ ही अवरुद्ध रहा उसका परस्पर मिश्रण नहीं हो पाया, | क 


परन्तु आपके मस्तिष्क में यह तथ्य नहीं ग्रा पाता कि इस जाति- 
भेद ने अपने रक्त की अपेक्षा दूसरों का रक्त हममें प्रविष्ट न होने 
देने का काये ही अधिक समर्थ रूप में सम्पन्न किया है । इतना 
ही नहीं श्रपितु इन पृथक्‌-पृथक्‌ जातियों का ग्रस्तित्व ही क्या इस 
बात की साक्षी प्रमाणित नहीं करता कि ब्राह्मण से चाण्डाल पर्यन्त 
सम्पूर्ण जाति में एक ही रक्त प्रवाहित हो रहा है । 
अपनी किसी भी स्मृति पर सरसरी दृष्टि डालने मात्र से ही 
यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि एक समय था जब हमारे समाज 
में 'अनुलोम' श्रौर 'प्रतिलोम' विवाह प्रचलित थे और ग्राज जो 
जातियाँ हमारे समाज में मिलती हैं उनमें से श्रधिकांश का उद्भव 
भी इन्हीं विवाहों के परिणामस्वरूप हुआ है । यदि किसी क्षत्रिय 
को किसी शूद्र नारी से कोई सन्तान उत्पन्न हो जाती थी तो उसे | 
'उग्र' जाति का कहा जाता था । इसी भाँति यदि किसी 'उग्रा' से | 
किसी क्षत्रिय को सन्तान की उत्पत्ति होती थी तो उसे 'इवपच' | 
में सम्मिलित कर दिया जाता था । ब्राह्मण माता और शूद्र पिता | 
से उत्पन्न सन्तान चाण्डाल कही जाती है। सत्यकाम जाबालिके | 
वेदिक श्राख्यान से लेकर महादाजी शिन्दे के उत्पन्न होने तक कां | 
७२ 
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| 
हैं| हमारे सम्पूर्ण इतिहास का एक-एक पृष्ठ यही तथ्य प्रस्तुत करता 
ना णि क्रि हमारे रक्त की गंगा काल के उच्चातिउच्च वैदिक शिखर 

से निसृत होकर श्राधुनिक इतिहास तक सतत प्रवाहित होती चली 
ज ग्रा रही है। इस भाँति प्रवाहित होते रहने में उसने अन्य श्रनेक 
बा प्रवाहों को भी ग्रात्मसात कर लिया है । उसने अनेक पतितों को 
जो पावन किया है । इस सतत प्रवाह ने हमारी जातीय गंगा को 
री बिस्तार-गांभीर्य और सम्पन्नता प्रदान की है । श्रब यह संकट नहीं 
भी रह गया है क्रि यह गंगा किसी बीहड़ ग्रयवा मझुधरा में लुप्त होकर 
? “समाप्त हो जाएगी । इस भाँति पूर्व की अपेक्षा भी ग्रविक शुद्धता 
क्र और वेगसहित यह सरिता श्रखण्ड रूप से प्रवाहित हो रही है। 


र| अपने में जो कुछ भी ऊपर अथवा दरिद्रता का द्योतक था उसे 
हो | उपजाऊ गौर समृद्ध बनाने हेतु और अपने में जो कुछ भी उत्पादक 
थं | तथा सम्पन्त कारक था, उसको वृद्धि को वताए रखने के लिए जो- 
न | जो भी साधन हमारे उदात्त चरित्र-सम्पन्न तथा देशभक्त पूर्वजों | 
हाँ | को श्रावश्यक प्रतीत हुए उन सभी साधनों से इस पावन प्रवाह 
|, | का मार्ग उन्होंने जाति-भेद-व्यवस्था से ही प्रशस्त कर दिया था । 
- चार प्रमुख वर्णो में हुए पारस्परिक विवाह-संस्कारा के कारण 
ने | उत्पन्न हुई उपजातियों के सम्बन्ध में ही यह सत्य नहीं है, अपितु 
ता | अति प्राचीन काल मेँ वन प्रान्तरों में गिरोह बनाकर रहने वाली 
स | वनवासी जातियों के सम्वन्ध में भी यही सत्य है । इसका उदाहरण 
नत | यदि देखना हो तो मालावार श्रथवा तेपाल पर इृष्टिपात करो । 
वहाँ उच्च कुल के हिन्दुओं को अपनी जाति के अतिरिक्त श्रन्य 
ही | जातिग्रों की कन्याग्रों से विवाह करते की अनुमति प्राप्त है । यदि 
ज | इस कल्पना को भी सत्य समक लिया कि ये जातियाँ श्रायतर र 
नो | तो भी इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि हिन्दू संस्कृति f 
[व । की रक्षार्थ जिस प्रेम श्रौर पराक्रम का प्रदशन इन जातियों ने || 


| किय है, उसके कारण ये जातियाँ हिन्दू समाज का प्रविच्छित्त 1 
से | (और श्रविभाज्य अंग ही नहीं बन गई हैं विठु सभी त प 
से | जो कोमलतम बन्धन है विवाह-वन्धन, उसने उन्हें सदव के कक i 
हिन्दू जाति से बाँधा हुआ है । कया नाग वंश द्रविड परिवार 


तां |. सम्बद्ध है? श्रच्छा यदि ऐसा भी है तो जब श्रग्ति वंश के जत को ; 
के | ये नागवंशी कन्याएँ ग्रपित की नज और इन दोनों व र ही जब | 
हा ' चन्द्रवंश श्रौर सूर्यवंश के क्षत्रियों ने अपनी कन्याग्रों के हाथ थमा 
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दिए तब इनमें और उनमें भेद ही वया रह गया ? र बोद्धों के युग ञ्चे 
में तो चातुर्वण्यं भ्रौर जाति-भेद समाप्त ही हो च्‌ थे, श्रतः उन 
दिनों की चर्चा ही जाने दीजिए । परन्तु हर्षवर्धत के समय तक 
भी स्थिति ऐसी ही थी कि विभिन्न जातियों के परस्पर विवाह 
हुआ करते थे। शष्टान्तस्वरूप पाण्डव कुल पर ही विचार कर 
लीजिए । महषि पारासर ब्राह्मण थे किन्तु एक धींवर की कन्या 
पर वे भ्रासक्त हो गए । इन्हीं की सन्तान हुए जगत्‌ विख्यात कृष्ण | जिः 
द्वैपायन भगवान्‌ वेदव्यास । इन व्यास जी ने ही क्षत्रिय कुल की | के: 
राजकन्याग्रों ्रम्वा और प्रम्वालिंका से दो पुत्रों को उत्पन्न किया। होः 
इन्हीं दो पुत्रों में से एक पाण्डु ने अपनी पत्तियों को नियोग पद्धति स 
द्वारा सन्तान उत्पत्ति करने की अनुमति प्रदान कर दी । इन दोनों | प्रप 
नारियों ने ही भ्रज्ञात कुल के पुरुषों से प्रेम-याचना कर महाभारत कः 
के नायकों को जन्म दिया। इसी भाँति उस काल के कर्ण, ग्रा 
वश्रुवाहत, घटोत्कच, विदुर सरीखे उल्लेखनीय पुरुषों के जन्म की तो 
कहानी का इतिहास प्रस्तुत न करते हुए हम पाठकों के समक्ष 
चन्द्रगुप्त का ही उदाहरण उपस्थित करते हैं । चन्द्रगुप्त ने एक 
ब्राह्मण कन्या से विवाह कर जो पुत्र उत्पन्न किया वही था श्रशोक न 
का पिता श्रोर इस अशोक ने जव वह्‌ युवराज ही था एक वेश्य | यः 
पुत्री को अपनी पत्ती के रूप में ग्रंगीकार किया । हर्षवर्धन स्वयं | थे 
वैश्य थे किन्तु उन्होंने अपनी कन्या का विवाह एक क्षत्रिय राजकुमार 
से कर दिया था । व्याधकर्मा एक व्याध के पुत्र थे किन्तु इनकी 
माता ग्रर्थात्‌ उस कन्या की सहधमिणी एक ब्राह्मण कन्या थी । 
यह व्याधकर्मा ही महाराज विक्रमादित्य के यज्ञ के आचार्य की 
पदवी पर ग्रधिष्ठित हुए । इसी भाँति कृष्णभट्ट स्वयं ब्राह्मण थे | 
किन्तु वे एक चाण्डाल कन्या को अपना हृदय समर्पित कर ब । 
ओर उन्होंने विवाह भी कर दिखाया । इन्हीं से “मातंगी पन्थ | 
नामक एक नवीन पंथ का उद्भव हुश्रा । ये सभी लोग हिन्दू कहलाते | 
| 
|, 


9] 
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HON A म, ८) do 34 


थे और भ्राज भी इसके पन्थ के श्रनुयायियों को हिन्दू जाति से 
पृथक्‌ नहीं माना जाता । उन्हें भी भ्रपने-प्रापको हिन्दू कहने का | 
ग्रधिकार प्राप्त है । किन्तु यह बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती । | 
यह भी सम्भव है कि किसी जाति-बिशेष में जन्म ग्रहण करने वाला | 
कोई व्यक्ति श्रपने सद्कार्यो भ्रथवा दुष्कर्मों के फलस्वरूप किसी | 
श्रन्य जाति में सम्मिलित हो जाए। 'शूट्रो ब्राह्मणतामेति ब्रह्मण । 

| 


प 
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1 | इच्चति शूद्रताम्‌’ एक इलोक भी इस भाँति उपलब्ध है-- | 
T न कलं कलमित्याहुचार कुलमुच्यते । | 
४ श्राचार कुशलो राजन्‌ इह चामुत्र नंदते॥ 
ह्‌ उपासते ये न पूर्वाद्विजा संध्यां न पश्चिमास्‌ । 

र सर्वास्तान्‌ धामिको राजा शूद्रकर्माणि योजयेत ॥ 

| यह बात कोरी धमकी मात्र ही नहीं थी । श्रनेक क्षत्रिय, 


ग | जिन्होंने क्षत्री धर्म का परित्याग कर कृषि कार्य आदि को व्यवसाय 
के रूप में ग्रंगीकार कर लिया था अपने जातीय महत्व से विहीन 
होकर कतिपय अन्य जातियों और वर्गों में सम्मिलित हो गए थे । 
त इसी भाँति कतिपय वीर पुरुष और यदाकदा तो सम्पूर्ण जाति ही 
ग] अपने पौरुष और पराक्रम के वल पर क्षत्रिय जाति में सम्मिलित 
त | कर ली गई और उसे समाज जाति में क्षत्रियोचित सम्मान और 
१20 ग्रादर भी प्राप्त हुआ । एक से दूसरी जाति में समाविष्ट हो जाना 
गि तो एक सामान्य-सी ही वात हो गई थी । श्र 
र उपरोक्त तथ्य वैदिक परम्परा के अनुसार चार च वर्णो की 
क | व्यवस्था का ्रनुगमन करनेवाली जातियों के सम्बन्ध में ही सत्य 
क | नहीं है अपितु हिन्दू जाति के अ्रवेदिक सम्प्रदार्या के सम्बन्ध में भी 
| यह सत्य है। उदाहरणतः वौद्धकाल में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध 
यं | थे जबकि माता वैदिक मतावलम्विनी थी तो पिता बौद्ध था एवं | 
[र | पुत्र ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी । ग्राज भी तो गुजरात में | 
जनों और वैष्णवों में परस्पर विवाह सम्बन्ध होते हैं। पंजाब और, | 
सिन्ध के निवासियों में ग्राज भी सिखों रौर सनातनियों में विवाह F 
की | होते हैं। इतना ही नहीं पितु श्राज के 'मानभाव' अथवा लिगायत । 
थे | या सिख एवं सतनामी कल के हिन्दू ये और आज का कोई भी 
ठे व्यक्ति ब्राह्मो श्रथवा सिख सम्प्रदाय को स्वीकार कर | 


। कुलोत्पन्न | 

थ' | सकती है । किन्तु इससे उसकी जातीय श्रखण्डता की श्रमरधारा 
ते | श्रमंग ही रहती है । ह 
से त: जातीय एकता की पूर्ण अभिव्यक्ति करने का साम्य 
ताभ र उतना अन्य किसी भी शब्द में 


“जितना भ्राज भी हिन्दू शब्द में है, उतना अ" _ 
11 | नहीं है। हममें से कोई श्राय है तो कोई अ आ 
ला | तो कोई नायर | ये सभी हिन्दू ही थे अतः के रक्त प्रव र 
सी | होता रहा वह भी हिन्दू रक्त था और है । हम आ 
हैं तो कुछ ब्राह्मण । किन्तु ब्राह्मण से चाण्डाल तक में एक €. ह्‌ दू रि 
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रक्त प्रवाहित हो रहा है । इन सबमें एक ही रक्त सतत हिलोरें 
ले रहा है। हममें से कोई दाक्षिणात्य है तो दूसरा गौड़, पर कोई 
गौड़ हो भ्रथवा सारस्वत, किन्तु उसमें एक ही हिन्दू रक्त का संचार 
हो रहा है, हममें से अनेक राक्षस तो अनेक यक्ष, किन्तु कोई यक्ष 
हो ग्रथवा राक्षस हम सभी हिन्दू i हैं श्रौर हिन्दू रक्त ही हमें 
जीवन-सुधा पिला रहा है । हममें से कई वानर थे कई किन्नर, 


हिन्दू हैँ श्रोर हमारी धमतियों में एक ही हिन्दू रक्त प्रवाहित होता 
श्रा रहा है। हममें से कोई एकेशवरवादी है तो कोई अनेकेइवर- | 
वादी, कोई नास्तिक है, तो कोई श्रास्तिक, परन्तु हम सभी हिदू | 
हँ श्रौर हमारी धमनियो में प्रवाहित हो रहा हिन्दू रक्त ही । हम 
केवल एक राष्ट्र ही नहीं, एक जाति भी हैं । हम तो जम्म से.ही | 
सहोदर भ्राता हैं, श्रन्य कोई वात नहीं, यहाँ तो हृदय की एकता | 
'का ही प्रश्‍न है। हम तो यही अनुभव करते श्रा रहे हैं कि जो | 
रक्त भगवान्‌ राम और कृषण, बुद्ध और महावीर, नानक और | 
चैतन्य, बसव श्रोर माधव, रोहिदास और तिरुवेल्लकर की घमनियों 
में प्रवाहित होता रहा था, वही रक्त सम्पूर्ण हिन्दू जाति की नसों में | 
प्रवाहित होता हुआ प्रत्येक हिन्दू-जन के हृदणों का स्पन्दन करता | 


= 


ग्रा रहा है। हम सबकी यही तो अनुभूति है कि हम सबकी एक | “5 


ही जाति है ग्रौर यह जाति रक्त की समानता के प्रियतम बन्धन | 
में ग्रावद्ध है, यह जाति श्रखण्ड है और श्रविभाज्य़ है । यह हमारी | 
आन्तरिक अनुमूति है इसलिए यह सत्य ही है । | 
यदि हम भलीभांति विचार करें तो इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे | 


मात्र की घमनियों में मानव-रक्त ही प्रवाहित हो रहा है ।' एकमात्र | 
(यही पूर्ण सत्य है और अन्य सभी बातें ्रपेक्षाक्कृत सत्य ।' जातिः | 
जाति के मध्य मानव ने जो कृतिम दीवार निमित की हैं, प्रकृति | 
उनको निरन्तर नष्ट करने में संलग्न रही है |” रक्त-मिश्रण की | 
प्रक्रिया को अवरुद्ध करने का प्रयास रेत की दीवार बनाने सरीला | 
-है। धर्माचायों की सभी श्राज्ञा्रों की अपेक्षा भी नर ग्रौर तारी 
का पारस्परिक न एवं भ्राकषेण ही भ्रधिक शक्तिशाली सिद्ध हय़ा 
रा इतना ही नहीं अपितु श्रण्डमान के ग्रादिवासियों के रक्त में 
ओ आय रक्त के बिन्दु सम्मिलित हैं। मानव अधिकाधिक 


७६ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पयाय कि Sms 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दावा कर सकता है और इतिहास भी इतना ही कह पाता हकि ! 
मानव मात्र FE म समग्र मानव जाति का रक्त ही प्रवाहित | 
होता ग्रा रहा हैं |. एक श्र व से दूसरे ध्रव पर्यन्त विस्तीण सम्पूर्ण ७ | 
मानव जाति की एकता ही श्रकाट्य सत्य है । अ्रत्य सभी बातें 
श्रांशिक भ्रथवा सापेक्ष रूप में ही (> स्वीकार की जा सकती हूँ । 
श्रत: इस सापेक्ष इष्टि से विचार किया जाए तो यह सत्य 
परिलक्षित होता है कि विश्व में दो ही ऐसी जातियाँ हैं जो 
साधिकार यह घोषणा कर सकती हैं कि हम एक जाति हैं । ये दो 
जातियाँ हैं हिन्दू श्रौर यहूदी । यदि एक हिन्दू किसी अन्य उपजाति 
के हिन्दू से विवाह कर ले तो अधिक-से-प्रधिक यही होगा कि वह 
श्रपनी जाति से च्युत कर दिया जाएगा, किन्तु उससे उसका हिन्दुत्व 
छीन लेने की क्षमता तो किसी में भी नहीं । यदि कोई हिन्दू 
अपने सम्प्रदाय का परित्याग कर किसी ऐसे अच्छे अथवा बुरे 
सम्प्रदाय को ग्रहण कर ले जो सम्प्रदाय इसी देश का हो तथा 
उसका प्रवत्तेक भी कोई हिन्दू ही हो तो वह अपने पहले सम्प्रदाय 
से पृथक्‌ हो जाएगा किन्तु उससे उसका हिन्दुत्व विलुप्त नहीं हो 
जाता । कारण यह है कि हिन्दुत्व का प्रधान लक्षण ही यह है कि 
| “जिस व्यक्ति के शरीर में हिन्दू रक्त है वह हिन्दू ही है । ्रतः जो 
' व्यक्ति सिन्धु सरिता से सिन्धु (महासागर) पर्यन्त इस विस्तृत 
भुखण्ड को श्रपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं और 
इसी के फलस्वरूप वे यह भी स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते 
हैं कि हम सप्त-सिन्धुञ्रों के ही वंशज हैं । उन्हीं के रक्त से हमारे 
झुरीर की श्रस्थि-मज्जा का निर्माण हुआ है। अतः यह कहा जा 
“सकता है कि हिन्दुत्व के सवंप्रधान दो लक्षणों से ये सम्पन्न हैं । 


समान संस्कृति 


किन्तु ये केवल दो ही लक्षण है । तनिक विचार करें तो यह 
स्पष्ट हो जाएगा कि एक ही पितृमूमि भौर एक ही रक्त की विद्य- EB 
मानता इन दो गुणों से ही हिन्दुत्व की पूण व्यवस्था नहा हो । 
जाती । यदि हिन्दुस्थान के मुसलमान श्रपन अज्ञान-जनित कुसंस्कारों | 
का परित्याग कर दें तो वे भी इस देश को अपनी पितृमूमि के | 
रूप में मान्यता देते हुए हमारे समान ही श्रद्धा व्यक्त कर सकते | 
हैं। श्रनेक उदात्त चित्त वाले एवं देशभक्त-मुसलमान ऐसे हैं भी ः 


७७ E 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, EY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जो इस देश को श्रपती पितृभूमि के रूप में स्वीकार करते हैं। 
'जिस भाँति उनका घर्मान्तरण हुआ श्रौर जिस प्रकार लाखों ही 
नहीं कोटि-कोटि हिन्दूजनों को बलात्‌ मुसलमान बनाया गया 
उसकी स्मृति उनके मानस-पटल पर ग्राज भी सजीव है। वे 
चाह करके भी इस सत्य को विस्मृत नहीं कर पाते कि उनकी 
घमनियों में भी हिन्दू रक्त ही प्रवाहित हो रहा है । परन्तु हम 
यहाँ जिस वात पर विचार कर रहे हैं, वह यह नहीं है कि 
वस्तुस्थिति क्या है ? अपितु यह है कि वस्तुस्थिति कया होनी 
चाहिए, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ये मुसलमान भी हिन्दू 
हैं? कश्मीर एवम्‌ हिन्दुस्थान के श्रन्य अनेक अंचलों में ऐसे 
मुसलमान तथा दक्षिण भारत में ऐसे ईसाई विद्यमान हैं जो जाति- 
भेद के नियमों का नितान्त ही कड़ाई सहित पालन ही नहीं करते 
श्रपितु वे श्रपने विवाह-संस्कार भी ्रपनी ही जाति के अन्तर्गत | 
करते हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका हिन्दू रक्त यथा- 
पूर्वं विद्यमान है और उनमें विदेशी रक्त का सम्मिश्रण नहीं हो 
पाया है । फिर भी हिन्दू शव्द का जिस रूप में प्रयोग किया जाता 
है, उसके अनुरूप तो उन्हें हिन्दू नाम से सम्बोधित नहीं किवा जा 
सकता । इसका कारण यह है कि हम हिन्दू केवल एक ही रक्त | 
एवमु एक ही देश को पितृभूमि के रूप में स्वीकार करने के 
“कारण ही एक जाति नहीं हैं श्रपितु इसके साथ ही एक भ्रन्य बात 
भी है जो हिन्दुत्व के पूर्वोक्त दो लक्षणों के समान ही महानु लक्षण | 
४ है,। वह बात यह है कि हम हिन्दू एक ही संस्कृति के भी अनुगामी 
है । इस महान्‌ हिन्दू संस्कृति के भावों की अभिव्यक्ति भी केवल 
संस्कृत शब्दों के माध्यम से ही हो पानी सम्भव है, कारण इन 


शब्दों से संस्कृत भाषा भी विदित होती है जिस संस्कृत भाषा ने | के न 

इस महान्‌ संस्कृति के भव्य-मन्दिर को श्राज तक पुनीत रखा है | मात्र 
इसी भाषा में हिन्दू जाति के उस श्रेष्ठ इतिहास के संग्राह्य श्रौर | 

सर्वोत्तम तथ्यों का प्रकटीकरण हुआ है, इसी भाषा में हमारा | श्रपः 

सम्पूर्ण सदज्ञान संचित है । एक राष्ट्र, एकजाति श्रौर एक संस्कृति | दिख 

४के आधार पर ही हम हिन्दुओं की एकता ग्राधारित है। | Rt 

वर है र्भ 
यता क्या है ? की ह 


परन्तु यह विचार किया जाना भी ग्रभीष्ट है कि सभ्यता | किर्स 
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र| | ` वस्तुतः मानव-मन की श्रभिव्यक्ति का ही नाम है। सम्यता है | 
ही | क्या ?.संम्यता मानवी रूपान्तर श्रौर विस्तार का ही इतिहास है 
या | यदि विश्व-रचना परमात्मा द्वारा सम्पन्न हुई है तो संस्कृति 
वे | मानव-प्रकृति द्वारा की गई उसी की श्रनुक्ृति मात्र है । संस्कृति 
की | का सर्वोत्तम रूप प्रकृति श्रौर मानव पर मानव की श्रात्मा की पूर्ण 
हुम विजय-प्राप्ति ही है । जहाँ भी तथा जिस स्थिति तक मानव प्रकृति 
कि को ऐसा बनाने में सफल हो जाता है कि जिससे ग्रात्मा को 
नी | भ्रानन्द की अनुभूति हो उसी सीमा तक संस्कृति का भी विकास 
द्र | हो जाता हे । जहाँ सौन्दर्य-प्रेम तथा सामर्थ्य के सम्बन्ध में मनुष्य 
ऐसे | अपनी स्वगिक श्राकांक्षाओं को पूर्ण कर परमानन्द का पथ खोजकर 
त- | जीवन के पूर्ण विकास और ऐववर्य का भ्रनुभव कर लेता है, वहीं 
रते संस्कृति की पूर्ण विजय हो जाती है । 
त | “ किसी भी राष्ट्र के श्राचार-विचार प्रौर पुरुषार्थ-सिद्धि का 
गः | इतिहास ही उस देश का वास्तविक सांस्कृतिक इतिहास होता है। 
हो | काव्य श्रौर कला से उसके विचारों की श्रभिव्यक्ति होती है तथा 
ता | इतिहास और सामाजिक संस्थाश्रों से उसके ग्राचार और सम्पादित 
जा | पुरुषार्थं का प्रकटीकरण होता है । इनमें से किसी भी जाति में 
क्त मनुष्य अन्य मानवों से पृथक्‌ नहीं रह पाता । अच्डमान की श्रादि- 
के | वासी दन्य जातियाँ कष्ट की पट्टियों को जोड़कर एक कुछूप-सी \ 
त | डोंगी में बेठकर (जिसे वहाँ की भाषा में डुंगी का नाम दिया 
ण | जाता है) जल गमन करते हैं। उसी का श्रनुकरण श्राधुनिक | 
मी | श्रमरीकी ड्रेंटनार के तैयार करने में भी किसी-न-किसी रूप में भी i; 
ल | होता ही है । पेरिस की नवयौवनाग्रों की वेशभूषा में जिस तरह 
{न | से फैशन का श्राविर्भाव हुआ है वह पातुप्रा जाति की महिलाग्रों 
ने | के नग्न कमरबन्द में लटकने वाले पत्तों के लहँगे की ही श्रनुक़्ति 
है | मात्र है। 
र | इतने पर भी डुंगी का अपना स्थान है शरोर ड्रेटनार का | 
रा | श्रपना। इन दोनों में सादृश्य के स्थान पर पार्थक्य ही अधिक | 
ति | दिखाई देता है । भ्रतः जो सादृश्य है वह भी न होने के ही तुल्य | 
| है । इसी भाँति ग्रन्य देशों के निवासियों के समान ही हिन्दुश्रों ते 
भी विदेशों को ्रनेक बातें दीं ही और उनसे अनेक बातें ग्रहण | 
को हैं । तब भी ग्न्य देशों की संस्कृति पर दृष्टिपात करने से । 
ता | किसी को ग्रत्य किसी देश की संस्कृति का भ्रम नहीं हो पाता । 
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द्वितीय तथ्य यह है कि हिन्दुओं में चाहे जितने भी पारस्परिक भेद | धर 
“हों, उन भेदों की श्रपेक्षा, उतमें पारस्परिक सादृश्य ही अधिक | रन 
विद्यमान है । अतः कोई भी इस तथ्य को भ्रस्वीकार करने का तक 
साहस नहीं कर सकता कि हिन्दुओं का एक ही सवंमान्य इतिहास | भर 
और साहित्य है और एक ही है संस्कृति । लग 
ग्राज विश्व की यह भ्रमपूर्ण और ग्रज्ञानजन्य एवं स्वार्थमुलक् | कण 
शंखनाद सुनने का श्रम्यास-सा ही हो गया है कि “हिन्दुओं का | तित 
कोई एक इतिहास नहीं ।” इस शंखनाद से भ्रमित लोगों को व 
उपरोक्त बात कुछ विचित्र-सी ही प्रतीत होगी, किन्तु इस बात में | संग 
किचित्‌मात्र भी सन्देह नहीं कि विश्व में हिन्दू ही एक जाति है | जीर 
और महान्‌ जाति ने प्रनेक भूकम्पों के प्रचण्ड श्राघातों को सहन- | उठ! 
कर जलप्रलयों में खेलकर भी अपने इतिहास को सुरक्षित रखा | माध 
है। हमारा यह पावन इतिहास वेदों से प्रारम्भ होता है । वेद ही | हमा 
हमारी जाति के महान्‌ इतिहास का प्रथम अध्याय हैं। प्रत्येक | भि 
हिन्दू पालने में ही जो लोरियाँ सुनता है वे सती गीता के ही गीत 
हैं । हममें से कुछ महाराजा रामचन्द्र को ईश्वर का अवतार मानते | हैत 
हैं तो कुछ उन्हें एक महापुरुष और वीराग्रणी के रूप में माच्यता | राष्ठ 
देकर उनके सम्मुख नतमस्तक होते हैं। किन्तु इतना तो एक | समा 
भ्रकाट्य सत्य है कि हम सभी की दृष्टि में वे एक विश्वविख्यात | ने ह 
एवम्‌ सार्वेभोम सम्राट्‌ थे । हनुमान और भीमसेन प्रत्येक युवक के | भार 
र र ए शक्ति के श्रखण्ड स्रोत और पराक्रम के प्रखर पंज हैं।| लिए 
वत्री एवम्‌ दमयन्ती प्रत्येक हिन्दू महिला के लिए श्रखण्ड पातिः | भौर 
ब्रत धर्म और निष्कलंक प्रेम के ही पावन श्रादशे के रूप में-परम 
वंदनीय हैं । गोकुल के उस ग्वाल पर राधा ने जो पावन प्रेम! वसग 
प्रदर्शित. किया था, उसी की प्रतिध्वनि जहाँ-जहाँ भी कोई हिदू, 'साथ 
प्र मी अपनी प्रेमिका का श्रालिगन करता है, वहां ही प्रतिध्वनित । भास्व 
होती सुनाई पड़ती हे । कोरव-पाण्डओं का महायुद्ध, कर्णाजुत | कास 
श्रौर भीम-दुःशासन का दुर्धषं संघर्ष सहस्नों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की 5 
घरती र हुमा था । कितु श्राज भी निर्धन की भोंपड़ी से लेकर | 
धनिको के राजप्रासादों तक हृदय को आ्रांदोलित कर देने वाले 
गीतों के रूप में उसकी गाथा गाई जाती है । श्राज हममें से प्रत्येक | 
को भ्रभिमन्यु जितना प्रिय है उतना संभवतः वह श्रर्जन को भी 
न होगा । उस कमलनेत्र बालवीर के युद्ध-भूमि में सदा के लिए 


— 
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भेद गदां की र र्‌ श्रर्ज; 
ल लि हन ठा न 
कक संग ss उ बट गज ल कश्मीर से कन्याकुमारी 
हस | भर लाता है रीर प्रत्येक भो के नेत्रों कक, 
लग जाती टे । इससे श्रविक ग्रौर क्या कहें क ह) जी 

लक | कणों के समान यदि कोई हमे दश दिशाओं में तालू 
का | तितर-बितर भी कर दें त्ब भी के र पा 
नो ये दो महान गंथ-ही उमप ठव नकद 

"| ये दा महान्‌ ग्रंथ ही हमें पुनः एकत्रित कर एक जाति के छप में 
| k संगठित कर देने में पूर्णतः समर्थ सिद्ध होंगे ॥ हम मैजिनी का 
161 जीवन-वृत्त पढ़ते हैं तो सहसा ही मुख से ये शब्द उच्चरित हो 
न | उठते हैं कि “देखिए कैसे देशभक्त हैं ये लोग !” परन्तु जब हम 
(खा | माधवाचार्य के जीवन-चरित्र पर दृष्टिपात करते हैं तो सहसा ही 
ही हमारे मुख से निकलता है, “हम लोगों में ' कितनी ज्वलंत देश- 
येक | भक्ति एवम्‌ प्रचण्ड शक्ति विद्यमान है ।” 
गीत | पृथ्वीराज की पराजय पर ग्राज भी बंगभूमि श्रश्नुपात करती 
नते | है तो गुरु गोविन्दर्सिह के हुतात्मा पुत्रों का वृत्तान्त पढत ही महा- 
[ता | राष्ट्र का भी कण्ठ अ्रवरुद्ध हो उठता है। उत्तर भारत का ग्रायं- 
एक | समाजी इतिहासकार भी यही अनुभव करता है कि हरिहर बुक्क्रा 
गात | ने हमारे लिए ही शोणित का फाग खेला था । इसी भाँति दक्षिण 
न भारत निवासी सनातनी भी गुरु तेगवहादुर की शहादत को उनके 
हैं।। लिए ही दिया गया शीशदान समझता है । हमारे राजा एक थे! 
ति-। भ्रौर एक ही थे राज्य भी; हमारी स्थिति एक थी, हमारी गति : 
रम्‌| 'एक थी, हमारी जय एक थी श्रौर पराजय भी एक थी। मोका- | 
प्रेम | बसग्र्या और पिसाल, जयचन्द व काला पहाड़ हमीं लोगों में एक | 


हू | 'साथ भ्रपनी गर्दन झुका लेने पर विवश होना पड़ता है । श्रशोक, | 
नितं | भास्कराचायं, पारिमनी श्र कपिल के नाम हम सभी में चेतन्य 
जुन | का संचार करते हैं और श्रपने-श्रापको उनकी संतति मानते हुए हम 
की | गद्गद हो उठते हैं । 

कर | कहने वाले कह सकते हैं कि हिन्दुओं के पारस्परिक संघर्ष की 
ले | घटनाएँ भी तो घटित होती रही हैं । हम इसका उत्तर यह देते हैं 

रेक | कि विद्व में एक तो ऐसी जाति बता दो जिसमें आपसी संघर्षो 
भी की ज्वाला कभी न धधकी हो । क्या अंग्रेजों में श्रापसी संघष 
लए | नहीं हुए ? इटली, जर्मनी, फ्रांस, श्रमरीका श्रादि देशों में एक 


40) । 
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राज्य दूसरे राज्य से, एक र दूसरे पंथ से श्रौर एक श्रेणी के 
व्यक्ति दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों से ग्राज भी लोहा लेते हैं, इसका 
उनके पास क्या उत्तर है? इतने पर भी ये एक राष्ट्र है श्रौर 
इनके विभिन्त वर्गों में संघर्षों के बावजूद भी इनका इतिहास भी 
एक ही है। यदि इनके सम्बन्ध में इतिहास की समानता का 
सिद्धान्त सत्य है तो फिर हिन्दुओं के सम्बन्ध में क्यों नहीं ? यह 
कहना ही श्रधिक उपयुक्त होगा कि यदि हिन्दुओं का इतिहास एक 
नहीं है तो फिर विश्व में किसी भी जाति का एक इतिहास नहीं 
हो सकता । 
जिस भाँति इतिहास पर दृष्टिपात करने से हमें ्रपनी जाति 
के पराक्रम की गाथा सुनाई पड़ने लग जाती है, उसी भाँति हमारे 
साहित्य का साद्यन्त इतिहास भी हमारी महान्‌ जाति के उज्ज्वल 
आदर्शों को प्रस्तुत कर देता है। विचार शब्द से अ्रभिन्‍न माना 
जाता है । हमारा साहित्य श्रोर संस्कृत ही हमारी जन्म भाषा है। 
इसी भाषा में हमारी जननियाँ बोलती थीं भ्रोर यही भाषा हमारी 
श्राधुनिक भाषाग्रों की जननी है। हमारे देवता संस्कृत में ही 
बोलते थे, हमारे ऋषि-महषि इसी देवभाषा में विचार व्यक्त करते 
थे । हमारे महान्‌ कवियों ने भी अपनी रचनाएँ इसी देववाणी में 
प्रस्तुत की थीं । हमारे पास जो कुछ भी उत्तम है वह उत्तम 
विचार, उत्तम कल्पना, उत्तम सुभाषित वह अब भी संस्कृत में ही 
अभिव्यक्त करना होता हे । कोटि-कोटि मानव-जनों का श्राज भी 
यही विश्वास है कि हमारे देवता इसी भाषा में वार्तालाप करते 
थे और करते हैं । श्रन्य लोग भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं 
कि संस्कृत ही हमारे पूर्वजों की भाषा है और इस सत्य को भी 
सभी लोग एकमत से मानते हैं कि संस्कृत ही सर्वोत्तम भाषा है। 
यह हम सभी को परम्परा से प्राप्त हुई भ्रक्षय सम्पत्ति है । यही 


हमारी पूजा है श्रोर इसीसे गुजराती, गुरुमुखी, सिन्धी श्रौर हिन्दी जिन 
तमिल श्रौर तेलगू, मराठी और बंगला तथा [सिहाली उत्पन्न हुई. 


हैं । इसी माता के उदर से ये सभी भाषाएँ जन्मी हैं और संपल 
हुई हैं । हम सबकी श्रात्माग्रों को स्फूति श्रौर प्रोत्साहन देकर एव 
ही भ्रादर्श की ओर गतिमान करने वाली यही मर्मस्थ ज्ञानशलावी 
है । यह कोरी भाषा ही नहीं भ्रपितु ग्रनेक के लिए मन्त्र है श्रौ 
हम सभी के लिए एक ग्रमर संगीत हे । सभी जैन वेदों को सवं 
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साथ हूं 
कौन है 
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का दिः 
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के प्रमाण नहीं मानते । किन्तु वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ हैं रौर 
का |जँतों की जननि-जाति का इतिहास इनमें वर्णित है, भ्रतः श्रन्य 
गैर |हिुग्रों का इन ग्रन्थों पर जितना ग्रधिकार है उतना ही जँतियों 
भी |को भी प्राप्त है। श्रादि पुराण किसी सनातन मतावलम्वी कवि 
का की कृति नहीं है, किन्तु सनातनी ग्रौर जेनी दोतों ही इसे समान 
यह रुप से श्रपनाते हैं । वसव पुराण लिगायतों का मुख्य धमंग्रन्थ है, 
एक किन्तु कन्नड भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ एवं ऐतिहासिक रचना होने 
के कारण इस पर जितना श्रधिकार लिगावतों का हे उतना ही 
रत्य हिन्दुश्रों को भी प्राप्त हे । गुरुगोविन्दर्सिह के “विचित्र नाटक' 
ति पर वंगभूमि के हिन्दुओं का जितना श्रविकार है उतना ही श्रि 
गरे कार 'चैतन्यामृत' पर सिखों को भी प्राप्त हे । कालिदास श्रौर 
बल | भवभूति, चरक और सुश्रुत, शरार्यभट्ट और वराहमिहिर, भास गौर 
अश्वघोष, जयदेव श्रौर जगन्ताथ ने जिस साहित्य का सृजन किया 
है वे हम सभी की साझी सम्पदा हैं। वंगभूमि के किसी हिन्दू 
वधु के सम्मुख कंव के किसी ग्रन्थ को प्रस्तुत कीजिए रोर साथ 
ही दी हाफ़िज की कोई पुस्तक रख दीजिए श्रौर उससे प्रश्‍न कीजिए 
कि इन दोनों में से तुम्हारा अपना कौन-सा ग्रन्थ हैं तो वह तत्काल 
+| ही कह उठेगा, 'कवि कंब मेरे हैं, उनकी कृतियाँ भी मेरी व \ 
महाराष्ट्र के किसी भी अंचल में जन्म ग्रहण करन वाले किसी 
री हिन्दू के समक्ष महाक्रवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कोई रचना a 
मी) साथ ही शैक्सपियर की और उससे प्रश्‍न कीजिए कि इनमें तुम्हारा 
कौन है ? वह निश्चित रूप से ही कह देगा कि “गुरुदेव रवीन्द्र 
मेरे हैं ।' वः ह 
कलाकौशल और वास्तुकला की जितनी भी कृतियाँ हैं | 
है। | हमारी जाति की साकी सम्पत्ति हैं । चाहे इनमें वैदिककालीन कला | 
का दिग्दर्शन हुश्रा है श्रथवा इनमें वेदिक आदशों र दर्शाया गया । 
ह. | है। कारण यह है कि जिन शिल्पियों द्वारा ये निमित हुए और | 
न | जिन तिर्माताश्रो ते इनका निर्माण कराया, जिन करदाताग्रों से :| 
पे | प्राप्त करों के द्वारा इनमें लगी हुई धनराशि प्राप्त हुई और जिन | 
षि | नरेक्षो ने अपने शासनकाल में इनका प्रारम्भ कराया, वे वैदिक | 
एई | मतावलम्वी ये ग्रथवा श्रवैदिक, थे तो इसी महान्‌ हिन्दू जाति की 
| द के लाल, जिसकी निवासःस्थली श्रासिन्धु सिन्धु पर्यन्त विस्तीर्ण f 
वा हिन्दुस्थान की यह पुनीत वसुन्धरा है। श्राज जो सनातन मताव- 
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लम्बी हैं उनके पूर्वजों ने ही बौद्धकाल में बौद्धों के स्तूपों, विहारो 
्रौर भवनों के निर्माण हेतु परिश्रम किया था और श्रपनी थैलियों 


के मुख खोले थे श्रौर उस समय जो बौद्ध थे, उन्हीं की सन्ता 


` भ्राज सनातन मतावलम्बियों के देव-मन्दिरों का निर्माण कराकर 
उनमें देव प्रतिमाएँ प्रस्थापित करा रही हैं । 


ससान संस्कार 


छोटी-मोटी बातों में हमें कितनी भी पारस्परिक भिन्नता 

क्यों न हो, हम सभी हिन्दुओं के ्राचार-विचार श्रौर व्यवहार 
“समान ही रहे हैं। उनके नियामक नियमों से भी समानता ही 
परिलक्षित होती श्राई है। ये श्राचार-विचार और संस्कार तथा 
ये नियम ही हम हिन्दुओं की मूलभूत एकता के कार्य श्रौर कारण 
के रूप में विद्यमान हैं । हिन्दू व्यवहार-शास्त्र के श्राधार पर जित 
हिन्दू धर्मशास्त्र को रचना हुई, श्रादिम काल के वशीभूत उसमे 
अनेक भेद और देशकाल की परिस्थितियों के फलस्वरूप अतेक 
परिवर्तन हुए होंगे, परन्तु यह सव-कुछ होने पर भी उसका मूत्त 
विशिष्ट स्वरूप पूर्ववत्‌ स्थिर ही है। श्रमरीका श्रौर ब्रिटिश राष्ट 
मण्डल के विधि-निर्माता यन्त्र यद्यपि नित्य नये कानून प्रसारित 
करते रहे हैं तथापि हमने अपने धर्मशास्त्र के मूलतत्वों श्रौर उनकी 
विशिष्ट विशाल पद्धति को तिलांजलि देना स्वीकार नहीं किया 
है । मुस्लिम व्यवहार-पद्धति का भी श्रपना एक विशिष्ट स्वरुप 
है । खोजा श्रथवा बोहरा एवं इसी श्रेणी के ्रन्य मुसलमान अनेक 
“बातों में मुसलमानी कानूनों के विपरीत हिन्दू व्यवहार-शास्त्र का 
ही श्रधिकांशतः परिपालन करते हैं, महाराष्ट्र के सम्पूर्ण हिदू 
व्यवहार श्रौर पंजाब के हिन्दुरों के श्राचार-व्यवहार में कुछ | 
भिन्नता होनी संभव है, किन्तु इस पर भी पंजाब, महाराष्ट्र श्रौर 
सिन्ध एवं बंगाल आदि सभी प्रदेशों के हिन्दुओं के व्यवहारों की 
समानता इतनी अधिक है कि महाराष्ट्र में मान्य स्मृति का वचन 
बंगाल में स्वीकृत स्मृति के वचन की प्रतिध्वनि मात्र ही प्रतीत 
होता है । बंगभूमि में उपलब्ध धर्मशास्त्र का विधान महाराष्ट्र मे 
प्रचलित धर्मशास्त्र विधान की प्रतिछाया ही प्रतीत होता। यदि 
हिन्दू जाति के सभी वर्गों और सम्प्रदायों द्वारा व्यवहृत नियमों, 
रिवाजों श्रौर व्यवहारों को . सामूहिक रूप में देखा जाए तो यह 
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रो हिंदू-बर्मशास्त्र का एक सम्यक्‌ ग्रव्याय मात्र ही दिखाई देगा। 
किन्तु ऐसी कोई बात ग्रंग्रेजी, मुस्लिम ग्रथवा जापानी धर्मझास्त्र शा 
के संग्रह में प्रतिविम्वित न हो सकेगी, चाहे इस प्रयास में कोई j 
प्रपती बुद्धि को कितना ही दाँव पर लगाकर खींचतान का तान- 
वितान फैलाने का प्रयास क्यों न कर देखे । 

हिन्दू जाति के उत्पवों और पर्वो में भी समानता है । हमारे 
विधि और संस्कार एक हैं । दशहरा श्रौर दीपावली, होली श्रीर 
रक्षाबन्धन को जहाँ-जहाँ भी हिन्दूजन निवास करते हैं, समान 
उत्साह सहित मानते हैं दीपावली के दिन चाहे कोई सिख हो 
ग्रथवा जैन, ब्राह्मण हो श्रथवा पंचम, सभी तो हर्ष से झूम उठते 
है श्रौर प्रसन्नता की यह पुनीत गंगा केवल हिन्दुस्थान में निवास 
त्या करने वाले हिन्दूजनो के हृदयो में ही हिलोरें नहीं लेती ्रपितु उ 
वृहत्‌ हिन्दुस्थान में भी इसी भाँति प्रवाहित हो उठती है जो विशव 
ची के सभी देशों में श्रपने पग पसार रहा है । ग्रापको तराई के वन : 
१ प्रान्तरों में कोई पर्णकुटी भी ऐसी दिखाई न दे सकेगी जिसमें 
"| दीपोत्सव की इस पुनीत वेला में दीपदान नहो रहा हो। इसी 
| प भाँति रक्षावन्वत के पावन दिवस पर पंचनद को प्रसन्नवदना 
य कुमारियों से लेकर मद्रास के कर्मेनिष्ठ ब्राह्मणों तक सभी हिन्दू 
हृदयों में प्रेम का भ्रतुल-सिन्धु लहरा उठता है और एक-दूसरे के 
हाथों में राखी के घागे लिपटाते हुए हर हिन्दू हृदय गा उठता है 
->सकल हिन्दू बन्धु-बन्धु, यहाँ कहाँ भेद विन्दु । | र 
इस पर भी हमने उन घामिक संस्कारों का यहाँ ज 
प्रन किया है जो हम सवमें समान रूप से विद्यमान हैं। ह केसी 
त का धामिक विशिष्टता की इष्टि से भी किसी रीति-नीति पर इष्टि- 
हि पात नहीं किया । इसका कारण यह है क्रि हमते हिन्दुत्व के मूल- 
कुठ भूत तत्त्वों पर किसी धामिक इष्टि से नहीं अपितु जातीय इष्टि से 
शरीर (ही विचार करना था । इस पर भी यह तथ्य तो सुस्पष्ट ही है 
` की| कि राष्ट्रीय एवं जातीय दृष्टि से हमारे विभिन्न पावन तीर्थस्थल 
वचन हमारी जाति की परम्परागत सांस्कृतिक सम्पदा हैं। जगन्ताथजी 
तीत क रथयात्रा, श्रमतसर की वैशाखी, कुम्भ एवं भ्रकुम्भी, ये हम 
ट्र म "भी के सत्य एवं जीवन्त महा-ग्रधिवेशन ही हैं। इन्हीं से क 
यदि| जीवन ग्रौर विचारों की श्रजस्र सरिता राष्ट्र के शरीर में लह- 
प राती रहती थी । इन यात्रादरों और पर्वो की अनेक ऐसी वाते ह 
य डं 


विह्‌ 
थेलियों 
सन्ताने 
हराकर 
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जिन्हें कतिपय व्यक्ति-शास्त्र श्रौर धर्म तो श्रनेक सामाजिक उत्सबों 
के रूप में पालन करना अपना कत्तव्य मानते हैं । किन्तु हम सभी 
के मानसपटल पर इन यात्राश्रों के जिस तत्त्व की श्रमिट छाप 
अंकित है, वह यही है कि हमारे जीवन की संपूर्णता हेतु जिस 
वात की सबसे महती श्रावश्यकता है, वह है हिन्दू जाति के श्र 

(एक संघबद्ध जीवन का अस्तित्व । 
संक्षेप में उपरोक्त बातों के श्रतिरिक्त हमारे प्रतिपाद्य विषय 
की दृष्टि से भ्रन्य किसी बात पर विचार किया जाना श्रपे- 
क्षित प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः यही वातें हमारी संस्कृति के 
श्राधारभूत तत्त्व हैं श्रौर इन्हीं से हमारी एकता स्वतः प्रमाणित 
है । हम हिन्दू केवल एक जाति अथवा राष्ट्र ही नहीं हैं श्रपितु 
उपरोक्त तथ्यों ने हमारी संस्कृति को भी एकरूपता प्रदान को है, 
जिसकी अभिव्यक्ति और रक्षा संस्कृत करती श्रा रही हैं और 
संस्कृत ही हमारी जाति को वास्तविक ज़न-भाषा है । प्रत्येक 
“ हिन्दूजन ही इस संस्कृति का उत्तराधिकारी है, यही उसकी 
श्राघ्यात्मिक जन्मदायिनी है, ठीक उसी भाँति जिस भाँति उमे 
श्रपना भोतिक शरीर अपनी जन्मभूमि और पूर्वजों के रक्त के फल 
स्वरूप प्राप्त होता है । 

_ अतः वह प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है, जो श्रासिन्धु सिन्धुपर्यन्त इस 
समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वन्दना 
करता है, जिसकी धमतियों में उस महान्‌ जाति का रक्त प्रवाहित 
हो रहा है जिसका मूल सर्वप्रथम सप्तसिन्धुश्रों में परिलक्षित होता 
है श्रौर जो विश्व में हिन्दू नाम से सुविख्यात हें । जो भी व्यक्ति 
हिन्दू जाति को श्रपनी जाति तथा हिन्दुस्थान को श्रपनी पितृ भूमि 
मानने के कारण उस हिन्दू संस्कृति को श्रपनी संस्कृति के रूप में 


मान्यता देता है जो संस्कृति समान इतिहास, समान परम्परा, | 


समान साहित्य, समान झिल्पशास्त्र, समान धर्मशास्त्र, समान पर्व 
और उत्सवों के माध्यम से भ्रभिव्यक्त होती है । हर हिन्दू इत 
सभी बातों को भ्रन्य हिन्टूजनों के साथ एक ही रूप और प्रकार 
से मान्यता देता है, ऐसी वात नहीं, अपितु इसका तात्पर्यं यह है 
कि हिन्दू संस्कृति की इन बातों ने प्रत्येक हिन्दू बन्धु को अपने श्रत्य 
हिन्दू वन्धु-बान्धवों के साथ समानता का अनुभव कराया है, जित 
प्रकार कोई श्ररव श्रथवा अंग्रेज भी नहीं कर पाता | यह भी 
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है 


क 


कि विह आशम तिकि हेरको 


हि के समान ही समान भाव रखता हो, किन्तु ऐसा समान भाव उसमें | 
छाए जितना होगा उसकी श्रपेक्षा वह श्रन्य अनेक वातों में हिन्दुओं से । 
हत पथक दी अधिक होता है । ग्रतः वे ईसाई श्रथवा मुसलमान, जो 
खपत कुळ समय पून हिन्दू ही थे, वर्मान्तरण से उनकी प्रथम पीढ़ी विव- 

शता सहित ही क्‍यों न हो श्रपने नवीन सम्प्रदाय की श्रनुगामी बन 
द गई । वे हिन्दुस्थान को श्रपनी पितृभूमि मानते हुए अपने शरीर 


प ञे हि = ne oh 
इ.| में विशुद्ध रक्त के प्रवाहित होने की भी घोषणा कर सकते हैं, 


रपे SR Ee F 
ति. किन्तु स्वर्यं को हिन्दू कदापि नहीं कह सकते । कारण जिस दिन 
पर उन्होंने अपने नवीन “धर्म को ग्रंगीकार कर लिया उसी दिवस 


पितु उन्होंने श्रपनी प्राचीन हिन्दू संस्क्रति को तिलांजलि भी दे दी । 
डा उनके पूर्वे पुरुष, उनके पूर्वजन, उनके पव प्रौर उत्सव और पुजा- 
र डति, आदर्शं और जीवन का संस्कार सभी कुछ तो हिन्दुओं से 
" “ पृथक्‌ हो जाता है | श्रतः हिन्दुत्व का यह तृतीय लक्षण कि वह 


त्येक ग ९५ सब फ रर 
टम व्यक्ति हिन्दू संस्कृति का अनुगामी हो, उसे हम हिन्दुत्व का ऐसा 
हे लक्षण कह सकते हैं. जिसमें ग्रतिव्याप्ति का किचितुमात्र भी दोष 


कि नहीं ग्रा पाता ।॥ | i 
अब किसी ऐसे वोहरा ग्रथवा खोजा का उदाहरण लीजिए 


त इग जिसे देशभक्त स्वीकार किया जाता है । यह भी सम्भव र क्रि वह 
नदना हिन्दुस्थान को ही अपनी पितृभूमि और अपने पूर्जा का देश 
मानते हुए इस पर श्रद्धा-सुमन समपित करता हो । उसमें विशुद्ध 


हत ~ ~ (> 

क . हिन्दू रक्त भी प्रवाहित हो कह इस बात को म स्वीकार 
तात किया जा सकता है, जेसा कि अनक मुसलमानों में है और विशेष 
भूमि रूप से उन मुसलमानों में जो नवत्त हैं । हम यह की. Se 
नपे कर लें कि वह विचारवान व्यक्ति है और इस देश के इतिहास 
कर | को ही श्रपना इतिहास ग्र हिन्दू पूवा को ही अपने पूर्व ष्य 
ना मानता है (वस्तुत: बोहरा आर खोजा जाति के मुसलमान हिन्दू 
ड घर्म के दशावतारों को मानते ही हुए, मुहम्मद को हि श्वाँ अवतार 
कम कहकर ग्रवतारों की श्छुंखला में सम्मिलित करते हैं) उनका दाय 

सार ही है । इस भाँति हिन्दुत्व की 


प्रकार द 
विभाग भी हि्दू-धर्म-शास्त्राजु ् 
यह है तीन बातों अ एक राष्ट्र, एक जाति तथा एक संस्कृति की 
इष्टि से वे हिन्दू हैं। उनके कुछ पर्वे ्रौर उत्सव पथक हैं; उनके 
क देवताओं में कतिपय नवीन देवताओं का भी समावेश हो गया 
ह ; 
A) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
I ~ 


होगी१३९१९ह निरि 46748" क ११ 


'बातों को भिन्नता मात्र से ही कोई हिन्दू संस्कृति के विशाल संघ द 

! से निष्कासित नहीं हो जाता । हिन्दू जाति के अ्रन्तर्गत श्रनेक स 
ऐसी उपजातियाँ भी हैं जिनके ग्रनेळ रीति-रिवाज परस्पर भिन्न ज 

ही नहीं अपितु प्रतिकूल भी हैं। फिर भी वे सभी हिन्दू कहलाते ह 

हैं। इसी भाँति इस देश को स्वदेश के रूप में मान्यता देने वाले भि 

~`. थे बोहरा श्रथवा खोजा एवं ईसाई, जिनमें हिन्दुत्व के उपरोक्त प 
` ' तीनों लक्षण सुस्पष्ट रूप में इस सीमा तक विद्यमान हैं उन्हे हिदू ही या 

` क्यों न स्वीकार कर लिया जाए ? यह एक प्रश्‍न उपस्थित होता नः 
वस्तुत: ऐसे लोगों को वास्तविक रूप में ही हिन्दू माना जा ड्र 


सकता था । किन्तु हिन्दुत्व के एक विशिष्ट लक्षण की कसौटी पर न 
कसते ही उनका हिन्दुत्व समाप्त हो जाता है। वह विशिष्ट लक्षण ग्र 
भी हिन्दू-संस्कृति के भ्रन्तर्गत ही समाहित है । किन्तु वह इतना लः 
अधिक महत्त्वपूर्ण है कि हिन्दू-संस्कृति की ग्रन्य वातों में उसे उन 
विलुप्त किया जाना संभव नहीं है । श्रत: इसका विस्तृत विवेचन बाः 


किया जाना श्रभीष्ट है । यह विवेचना करते समथ हिन्दुत्व के प्रश 
(धार्मिक स्वरूप की ओर ध्यान देता आवद्यक ही नहीं अ्रपितु श्रनि- री 


वार्य भी है। श्रव तक हमारे प्रतिपाद्य विषय में इस सम्बन्ध में देश 
विचार नहीं किया गया, इसलिए नहीं कि ऐसा करने में हमें किसी से 
प्रकार के संकोच का अनुभव होता था । ्रपितु इसका कारण यही 
था कि हिन्दुत्व के लक्षणों का सांगोपांग और परिणामडायक विवे- पाः 
चन करने हेलु हमने धामिक पक्ष पर विचार करने के लिए पृथक्‌ उट 

ध्याय ही लिखने का निश्चय किया था। ग्रन्य सभी पक्षों पर जि 
विवेचना करने की सामग्री ग्रव तक पूर्णं रूप से संग्रहीत की जा का 
चुकी हे श्रौर ग्रव हिन्दुत्व और हिन्दू-धर्म के मध्य का श्रन्तर करने 


| जा 

का कार्य नितान्त सुगम हो गया है । सक 
त्र वा्‌ 

हिन्दुत्व की परिभाषा नह 


“ˆ “हिन्दू! शब्द से ही हिन्दुत्व और “हिन्दू घर्म’ दोनों शब्दों का 
उदभव हुआ है । ग्रत: इसका ग्रथ भी समग्र हिन्दू जाति से सम्बंच | कोः 
रखने वाला ही है । हिन्दू-धर्म की जिस किसी भी परिभाषां में श्रौः 
हमारी जाति के किसी ग्रंग की श्रभिव्यक्ति न हो पाये अथवा उसे | सव 
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क म Me को गुप्त रखना पड़े, वह परिभाषा निर- 
र ह र । वस्तुतः हिन्दू धमं ऐसा है जो हिन्दू मात्र का 
है सामान्य धर्म हू । क्या इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु यह 
वे | जानना भी श्रभीष्ट है कि हिन्दू की परिभाषा क्या है ? क्रिन्तु यदि 
के हम यह विस्मृत कर दें कि हिन्दू हैं कौन, तो मुक्त हृदय से प्रयास 
न किये विना यह्‌ परिभाषा को जानी संभव नहीं है । श्रनेक व्यक्ति 
पहले हिन्दू धर्म की ही परिभाषा करना आरम्भ कर देते हैं श्रौर 


र यह रह लग न्न हैं कि हिन्दू घर्म का तो एक भी लक्षण ऐसा 
हीं जो अति व्याप्ति के दोष से मुक्त हो श्रथवा जिसमें हिन्दू धर्म 


के अन्तर्गत श्राने वाले प्रत्येक समाज को समाविष्ट कर सकें । 
इसका परिणाम यही होता है कि उन्हें सर्वसामान्य लक्षण उपलब्ध 
नहीं हो पाते श्रौर विवश होकर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
श्रमुक जातियाँ तो ग्रहिन्दू हैं। इसलिए हिन्दू ही नहीं के जिन 
1) लक्षणों की कसोटी पर उनको कसने का प्रयाप्त क्रिया जाता है; 
से | उनमें अतिव्याप्ति दोष है, श्रपितु इसलिए कि ये जातियाँ उन 
त बातों को धर्म की छाप अंकित करते हैं। हिन्दू है कौन ? इस 
की प्रश्‍न का उत्तर देने की वास्तव में ही यह नितान्त ही विपरीत 
ह रीति है और इस कारण सिख, जैन, देव समाजी ही नहीं अपितु * 
मं देशाभिमानी श्रोर प्रगतिशील आय॑-समाजी तक भी मानसिक रूप 
| से क्षुब्ध हुए बिना नहीं रह पाते । 

गी हिन्दू है कौन ? वह प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है जो हिन्दू घर्म का 


डर पालन करता है । यह उत्तर तो बहुत अच्छा है, किन्तु श्रव प्रश्‍न 
ह्‌ उठता है कि हिन्दू धर्म क्या है ? वे कौन-से तत्त्व और नियम हैं 
र्‌ जिनका हिन्दू परिपालन करते हें । किन्तु इस पद्धति से इस प्रश्‍न 
T 
ने 


का समाधान करना तो एक चक्र के पीछे स्वयं भ्रमित मति हो 
| जाना मात्र हे । इस ढंग से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच 
सकते । ग्रतः इस पद्धति से उपरोक्त प्रश्‍न का समाधान खोजने 
वाले भ्रनेक व्यक्ति कहने लग जाते हैं कि “हिन्दू तो कोई है ही 
नहीं ।! 

जिस अंग्रेज ने 'हिन्दूइज्म” शब्द की रचना की यदि वैसा ही 
कोई बुद्धिमान अंग्रेज “इंग्लिशिज्म' शब्द का आविष्कार कर दे 
श्रौर तदुपरान्त उस इंग्लिशिज्म (ग्रांग्ल धर्म) शब्द के आधार पर 
सर्वसामान्य में प्रचलित घमं सिद्धान्तों का पता लगाने का प्रयास 


८्€ 


od AT घन. 
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करे एवम्‌ त्रिमूति तत्त्व से उपयुक्तता के तत्वज्ञान तक तथा ज्यु 
लोगों से जैकोबिन वर्ग के व्यक्तियों तक अनेक मतों और पन्थों पर 
₹ष्टिपात कर निराशा और घबराहट के कारण उसके मुख से ये 
शब्द फट पडे कि 'नहीं, नहीं, गरग्रेज तो इस पृथ्वीतल पर एक भी 
नहीं है !” इस प्रकार की उक्ति का उद्बोष करने वाले अंग्रेज की | | 
स्थिति जितनी हास्यास्पद होगी उतनी ही हास्यास्पद स्थिति है उस ५ 
हिन्दू की जो श्राज यह कहता है कि 'हिन्दू नामका तो कोई 
आानव समाज ही श्रस्तित्व में नहीं है ।' इस प्रक्रिया में फेंसकर 
कैसी दुविधाजनक स्थिति से ग्रस्त होना पड़ता है तथा 'हिन्दुत्व', 
“हिन्द्धर्म' इन दोनों के भेद को इष्टिगत न रखने कै कसी विचित्र 
“स्थिति उत्पन्न होती है इसका परिचय जिस किसी को प्राप्त 
करना हो वह प्रकाशन पराक्रम में पारंगत नरेशन कम्पनी द्वारा 
प्रकाशित “हिन्दूइज्म के लक्षण” नामक आंग्ल भाषा में प्रकाशित 
हुए ग्रन्थ पर इष्टिपात कर देखें । री हि 
हिन्दू घ्म का तात्पर्य है कि हिन्दू जनों का धर्म; और “हिंदू | ˆ 
शब्द का उद्भव ही 'सिन्धु' से होने के परिणामस्वरूप इसका मूल 
आ्राशय ही उन लोगों से है जो सिन्धु-सरिता से महासिधु पर्यन्त 
विस्तीर्ण इस भूखण्ड में निवास करते हैं। अतः हिंदू धर्म का 
तात्पर्य उस घर्म श्रथवा उन धर्मो से है जो इस देश एवं इस जाति 
के सहोदर हैं । इन विभिन्न धर्म सिद्धान्तों और ग्राचार-व्यवहारों 
| में हमें यदि कोई समन्वय परिलक्षित न हो तो यही कहना होगा 
कि हिंदू घर्म को कोई सामान्य धर्म न होकर ऐसे अनेक धर्मो एवं 
सम्भ्रदायों का समूह है जिन सम्प्रदायों में परस्पर भिन्नता ही नहीं 
अपितु विरोधाभास भी विद्यमान है। किन्तु इस सामान्य हिंदू धम 
का पता लगाने में असफल रहकर कोई व्यक्ति किसी स्थिति में 
भी यह नहीं कह सकता कि हिंदू तो न एक राष्ट्र है और न ही 
है एक मानव-समाज। हिन्दू सम्प्रदाय को कोई यह कहकर भी 
श्राघात नहीं लगा सकता कि श्रमुक सम्प्रदाय हिन्दू ही नहीं हैं। 
इस प्रवन्ध की मर्यादा हमें हिन्दू धर्म के लक्षणों पर सविस्तार 
विचार करने की अनुमति प्रदान नहीं करती । हमने पहले ही यह 
लिखा है कि हिन्दू घमं कया है ?' इस तथ्य की जाँच उसी स्थिति 
में हो जानी सम्भव है जबकि हम हिन्दुत्व के लक्षणों का निश्‍चय 
कर सम्यक्‌ रूप से यह पता लगा लें कि हिन्दू हैं कोन ! श्रतएव 
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ऱ्य हिन्दू धर्म के लक्षणों का विश्लेषण करना इस प्रवन्ध की विषय 
सामग्री के श्रन्तर्गत समाविष्ट नहीं हो सकता । यहाँ इस सम्बन्ध में 
हे क्रि भव है, जितने 
पोच न त या जतने स प्रस्तुत प्रति- 
fl हैं । वस्तुतः हिन्दू घर्मं किसी धम सम्प्रदाय 


ती नन्दां का रवो ढत. क न 
हट, द | i र प्रयोग उस धर्म सम्प्रदाय हठ ही होता श्राया है 
ह जसे हिन्दुग्नों का बहुमत स्वीकार करता है। ग्रतः यह नितान्त 
व, ही स्वाभाविक है कि किसी धर्म, सम्प्रदाय, देश अथवा जाति का 
चत्र नांमकरण उस घर्मे, देश श्रौर जाति के उस विशिष्ट स्वहप पर 
र इष्टि रखकर ही किया जाए जिसे भ्रघिकांश व्यक्ति मान्यता प्रदान 
रा करते हें । देनिक व्यवहार में इससे पर्याप्त सुविधा हो सकती है । 
शित किन्तु यदि किसी सुविधाजनक नाम के कारण श्रम उत्पन्त होता 
>, शि हो श्रयवा हानि होती हो, तो केवल सुविधामात्र के विचार से ही हमें 
हद अपनी न्यायान्याय-विवेक-वुद्धिको पंगु न बना देना चाहिए । हिन्दुओं 
सूत में से अधिकांश व्यक्ति “श्रृतिस्मृतिपुराणोक्त धर्म ्रथवा जिसे 'सनातन 
यन्त धर्म! की संज्ञा दी जाती है, उसे ही घर्म के रूप में मान्यता देते 
[का रहे हैं। इस घर्मे को यदि वैदिक घर्म' कहा जाए तो इसमें भी 
गाति "कोई ग्रापत्ति नहीं होगी । किन्तु हिन्दुओं में ऐसे लोगों का प्रचण्ड 
हारो बहुमत होने पर भी ऐसे भ्रनेक्र हिन्दू हैं, कतिपय पुराणों को सर्वथा 
गा श्रथवा ग्रंशतः मान्यता नहीं देते, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दृष्टि में 
एव स्मृतियाँ भी मान्य नहीं हैं रौर कुछ तो ऐसे भी हिन्दू मिल जाएंगे 
नहीं जिन्हें श्रुतियाँ तक भी स्वीकार नहीं, किन्तु यदि श्राप बहुजन समाज 
शि के इस धर्म को ही हिन्दू धर्म मानें और उसे ही 'विशुद्ध हिन्दू धर्म” 
तमे की संज्ञा दें तो जो भ्रन्य उससे भिन्त धर्म-सम्प्रदाय हैं उन्हें ्रपते- 
ही श्रापको हिन्दुत्व की सीमा-सेवाग्नों से बहिष्कृत किया जाना और 
{भी हिन्दुत्व पर एकछत्र आधिपत्य जताना कदापि नहीं सुहाता, और 
ह । उनकी यह अनुभूति है भी ठीक ही । अल्पसंख्यक समुदायो का भी 


स्तार तो कोई नाम होना ग्रभीष्ट है, किन्तु यदि ग्राप केवल सनातन धर्म 
यह को ही हिन्दू धर्म के रूप में मान्य करेंगे तो इसका तात्पय यहः 
स्ति समभा जाएगा कि जो कट्टर सनातन धर्मी नहीं वह हिन्दू घर्माव- 
श्च लम्बी भी नहीं । किन्तु इस प्रकार का निर्णय उन्हें भी श्रसह्य प्रतीत 
तएव| होता है जो इस बात के पूर्व पक्ष को स्वीकार कर उस निग्रह कोटि 
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में ग्रा खड़े होते हैं जहाँ ठहरने के वे इच्छुक तो नहीं किन्तु वहाँ 
से निकलने का भी प्रयास नहीं करते । श्रापको विदित ही है कि 
हमारे लाखों सिख, जन, लिंगायत श्रौर ग्रायेसमाजी वन्धु इस उक्ति 
को सहन करने को तैयार नहीं हैं कि वे हिन्दू नहीं रहे । इससे तो 
उन्हें क्रोध ही भ्राता है श्रौर वे इसमें ग्रपना श्रपमान भी मानते हैं। 
किन्तु इसके साथ ही इन्हीं में अनेक ऐसे भी हैं जो यह समभ बैठे 
हैं कि हिन्दू होना अपने पूर्वजों की जाति में वने रहना ग्रौर उन 
श्रन्ध-विश्वासों को भी मान्यता देना है जिन्हें हम हृदय से स्वीकार 
नहीं करते । या तो हम उन्हें स्वीकार करें थवा जाति से पृथक्‌ 
हो जायें । 

इस भाँति यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि बहुजन समाज 

के धर्म को ही हिन्दू धर्म के रूप में स्वीकार किए जाने की ही भूल 
अरब तक होती श्रा रही है | श्रत: या तो इस शब्द के अनुचित ग्रर्थ 
को ही स्वीकार करते हुए हिन्दुप्रो के समी सम्प्रदायों को ही हिन्दू 
घर्म के रूप में सम्बोधित किया जाए और यदि ऐसा किया जाना 
श्रसम्भव प्रतीत हो तो इस शब्द का व्यवहार किया जाना ही 
समाप्त कर दिया जाए । बहुसंख्यक हिन्दूजनों के धर्म का परम्परा- 
गत रूप से प्रचलित 'सनातन धमं' अथवा 'श्रुतिस्मृति पुराणोक्त- 
धर्म' नाम ही बहुत ठीक है श्रोर अन्य सम्प्रदाय, उदाहरणतः सिख 
धर्म, आय॑ धर्मे, जैन घर्म श्रादि श्रपने-अपने नाम से सुविख्यात हैं 
ही । जव इन सभी धर्मों का ब्रन्तर्भाव एक ही नाम में करने की 
श्रावश्यकता पडती है तो उनके सर्वसामान्य नाम "हिन्दू घर्म से 
“हीं उन्हें सम्बोधित करना उपयुक्त होता है । इस उच्चारण से श्रर्थ 
तो स्पष्ट हो ही जाता है, साथ ही इससे ग्रभिप्राय की भी पूर्णतः 
भ्रभिव्यक्ति हो जाती है, जिसके उपरान्त सन्देह के लिए कोई स्थान 
नहीं रह जाता । इस नाम से श्रल्पसंख्यकों के मन की ग्राशंका ग्रौर 
बहुसंख्यकों के मानसिक श्रसन्तोष दोनों का ही निराकरण हो जाता. 
है श्रौर ऐसा भ्रवसर उपलब्ध हो जाता है, जव हम सब हिन्दू-जन 
एक प्राण, र एक जाति व एक ही संस्कृति की चिर-पुरातन विजय 
वजयन्ती की छत्रछाया में भाई-भाई के रूप में संघबद्ध हो जाते हैं। 
यदि हम श्रखिल मानव जाति के विचार से ्रलग होकर केवल 
हिन्दू के ही नाते विचार करें, तो भी यह स्पष्ट है कि हिन्दू जाति 
में से किसी भी समाज के घामिक विचारों घ्रौर संस्कारों से सम्बद्ध 
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सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ वेद ही हैं । सप्तसिन्बुग्रों का यह वैदिक 
राष्ट्र श्रनेक जातियों श्रौर उपजातियों व वर्गों में विभाजित था । 
उस समय बहुसंख्यक जन-समुदाय का जो धर्म था, उसे हम सुविधा 
की दृष्टि ० वैदिक घर्म का नाम देते हैं, परन्तु उस समथ भी 
सप्तसिन्धुग्रों में एक ऐसा श्रल्पसंख्यक समाज बसता था जो वैदिक 
धर्मावलम्बी नहीं था । पणी, दास, व्रात्य एवं अन्य श्रनेक ऐसी 
जातियाँ थीं, जो अनेक वार भ्रपने वैदिक घर्मी होने का खण्डन 
करती थीं | और कई तो ऐसे भी वर्ग थे जिन्होंने वैदिक धर्म को 
कभी स्वीकार ही नहीं किया था । इतने पर भी उनमें इतनी चेतना 
अवश्य ही थी कि जाति और राष्ट्र की दृष्टि से हम सभी एकता 
के पुनीत बन्धनों में श्राबद्ध हैं । किन्तु “वेदिक धर्म' और “सिन्धु 
धर्म दोनों एक ही नहीं थे । इसका कारण यह है कि यदि "सिन्धू 
धर्म' नाम की रचना उस समय की जाती तो स्वाभाविक रूप से 
ही उस नाम में केवल वैदिक घर्म ही नहीं, अपितु उन सभी जातियों 
का श्रन्तर्भाव निहित होता जो उन दिनों सप्तसिन्धु अंचल में निवास 
करती थीं । इष्ट का समावेश श्रनिष्ट का परित्याग करने की 
परम्परा का पालन करते हुए ही सिन्धु जाति ने विकसित होते-होते 
हिन्दू जाति और सिन्धुश्रों के स्थान ने हिल्दुश्रों के स्थान अथवा 
हिन्दुस्थान का नाम प्राप्त किया था । इस जाति के वैदिक और 
श्रवैदिक दोनों ही मतों के प्रवर्तको ने अनेक अनुभवों के उपरान्त 
नवीन तत्त्वों का श्राविष्कार कर अनेक वस्तुग्रों का ज्ञात उपलब्ध 
किया । निम्न से निम्नतम श्रौर उच्च से उच्चतम तक, अणु से 
आत्मा और परमाणु से परब्रह्म तक सम्पूर्ण चराचर सृष्टि की 
तत्काल सम्भव चिकित्सा और परीक्षा कर, विचार-सृष्टि के गूढ 
रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर परमानन्द की अनुभूति करते हुए 
एक-ऐसा समीकरण खोज निकाला था जिससे सत्य का अन्वेषण 
“करने वाले प्रत्येक भ्रन्वेषक को मानसिक समाधान की उपलब्धि 
होती थी । फिर चाहे वह सत्यान्वेषी द्वैतवादी था या ग्रद्वेतवादी, 
ग्रास्तिक था ग्रथवा नास्तिक । इस समीकरण का ध्येय है सत्य की 
खोज और साधन है श्रात्मानुभूति । यह समीकरण बैदिक है तो 
श्रवैदिक भी है । वस्तुतः इसमें दोनों का ही समागम है । श्रथवा 
यों ही कह लीजिए कि यह प्रत्यक्ष घर्म का अनुभवसिद्ध शास्त्र है 
और इसी का नाम है हिन्दू धर्म । वैदिक, सनातनी, बौद्ध, जॅन 
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ओर सिख श्रादि सभी मत-मतान्तरों का एकीकरण करने के उप- 
रात जो सत्य भ्रोर निर्णायक तत्व उद्भूत हुए हैं उन्हीं सब तत्वों 


की सत्यता को हिन्दू धर्म की पावन संज्ञा प्राप्त हुई है । जितने भी 


धर्म, सिद्धान्त और धामिक सम्प्रदाय 'सप्तसिन्धु' नाम से सुविख्यात 
इस भूखण्ड में तथा भावी विराट सिन्धुस्थान ्रथवा हिन्दुस्थान में 
उत्पन्त हुए उन सवका ग्रन्तर्भाव हिन्दू धर्म में ही होता हैं । और 
वे सभी धर्म और मत-मतान्तर हिन्दू धर्म के ही ग्रविभाज्य अंग- 
प्रत्यंग हैं । 
इससे यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि 'वेदिक धर्म” अथवा 
“सनातन धमं हिन्दू धर्म के श्रन्तर्गत ही अन्य सम्प्रदायों के तुल्य 
सम्प्रदायमात्र ही हैं। फिर इन सम्प्रदायों के ग्रनुयायियों की संख्या 
चाहे कितनी ही विशाल क्यों न हो। हिन्दू धर्म की स्वर्गीय 
लोकमान्य तिलक में निम्नलिखित व्याख्या की थी-- 
प्रामाण्य बुद्धिर्वेदेषे साधनानामनेकता । 
उपास्यानामनियम एतद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
वस्तुतः उपरोक्त व्याख्या सनातन हिन्दू धर्म की ही व्याख्या 
है। उन्होंने “चित्रमय जगत्‌? में एक पाण्डित्यपूर्ण लेख लिखकर 
श्रपनी विद्वता श्रोर ज्ञान का परिचय देते हुए इस “नास्ति' पक्ष की 
व्याख्या को ही “अस्ति' पक्ष में परिणित करने का प्रयास किया 
था । किन्तु इसके साथ-ही-साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया 
था कि हमारी यह व्याख्या उसी घर्म के सम्बन्ध में है, जिसे जन- 
साधारण हिन्दू धर्म की संज्ञा देते हैं । यह व्याख्या हिन्दुत्व का 
विश्लेषण नहीं है । इतना ही नहीं, अपितु श्रपने इसी लेख में 
लोकमान्य ने सुस्पष्ट शब्दों में यह भी लिखा था कि इस व्याख्या 
के अन्तर्गत आायंसमाजी वन्धु नहीं ग्रा पाते, यद्यपि राष्ट्रीय एवं 
जातीय दृष्टि से ग्रार्यंसमाजी और हिन्दू पृथक्‌ नहीं हैं । लोकमान्य 
की उपरोक्त व्याख्या अपने सीमित श्रथों में तो उत्तम ही है । किन्तु 
हम इसे हिन्दू धमं की वास्तविक व्याख्या तो कह सकते हैं किन्तु 
हिन्दुत्व की व्याख्या नहीं । यह तो केवल “श्रुतिस्मृति पुराणोक्त’ 
लक्षणों से युक्त “सनातन धर्म” की ही विवेचना है श्रौर यह ध्म 
सम्प्रदाय अन्य सभी सम्प्रदायों की तुलना में अधिक जन मान्य होने 
के फलस्वरूप इसे ही सामान्य जन हिन्दू घर्म की संज्ञा देते हैं । 
परन्तु तात्त्विक दृष्टि से ऐसा नहीं है । इस भाँति व्युत्पत्ति श्रौर 
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प्रत्यक्ष व्यवहार की दृष्टि व साम्प्रदायिक दृष्टि से ही 'हिन्दू धर्म? 
हिन्दुओं का घम होने के कारण एवं धर्म शब्द का तात्पर्य केवल 
सम्प्रदाय मात्र ही न होने से हिन्दू धर्म में वे सभी विशेषताएँ 
समाविष्ट होती हँ जो प्रत्येक हिन्दू में उपलब्ध हैं । 

हम इससे पूर्व ही यह बात स्पष्टतः कह चुके हैं कि हिन्दू 

होने का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि वह व्यक्ति इस श्रासिन्धु सिन्धु 
र्थन्त-विस्तीणं भूखण्ड को श्रपनी मातृभूमि और पितुभूमि के रूप 
“में मान्यता देता हो। उसी के ऋषियों और पूर्वजों की भूमि भी 
यही हो । जिन घर्म-सम्प्रदायों को हम वैदिक श्रथवा श्रवैदिक 
हिन्दू-धर्म की संज्ञा देते हैं, ये सभी धर्म-सम्प्रदाय उनके प्रवर्तक 
तथा उनके द्वारा दिखाए गये पथ के सभी अनुगामी भी इस धरती 
माता की सन्तान हैं । हिन्दू धर्म के सभी पक्षों ओर सम्प्रदायों के 
लिए यह 'सिन्धुस्थान' ही दिव्य घरा है । इसी भूमि में उन्होंने 
ईश्वरीय ज्ञान की उपलब्धि की है, इसी भूमि के मानवी मन से 
वे सभी पंथ श्रौर सम्प्रदाय अंकुरित हुए हैं । जिस भाँति पतित- 
पावनी गंगा साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ के चरण-कमलों से उद्भूत हुई 
है किन्तु कट्टर-से-कट्ट रतम हिन्दूजन भी हिमवान की कन्या के रूप 
में ही उसकी विरुदावलि गाते हैं, उसी भाँति, यह भूमि जिसके 
तत्वज्ञान के धामिक रूप को हम हिन्दू घर्म की संज्ञा प्रदान करते 
हैं वही इस तत्त्वज्ञान की मातृभूमि और पितृभूमि है हिन्दुत्व का 
द्वितीय लक्षण यह है कि प्रत्येक हिन्दू अपने को प्राचीन सिन्धुगओं 
और उनसे उत्पन्न हुई हिन्दू जाति का वंशज कहे और उनके पावन 
रक्त अपनी धमनियों में प्रवाहित होने की सगर्वं घोषणा करे श्रोर 
अपने-आपको हिन्दू माता-पिता की सन्तान समझे । हिन्दुग्रो के 
विभिन्न सम्प्रदायो पर भी यह लक्षण पूर्णतः घटित होता है । 
इसका कारण यह है कि इन सभी पन्थों और सम्प्रदायों की स्थापना 
हिन्दू ऋषि-मुनियों रौर तत्त्ववेत्ताओं द्वारा ही सम्पन्न हुई हैं। 
श्रतः ये सभी सम्प्रदाय एवं पंथ सप्त-सिन्धुओं के तत्त्वज्ञान के वट- 
वृक्ष के ही पादपल्लव हैं। हिन्दू धर्म, हिन्दुओं की नेसगिक परि- 
स्थिति और विचारःप्रणाली मात्र का ही नहीं, भ्रपितु हिन्टू-संस्कृति 
के विकास का भी द्योतक है। वैदिक-काल अथवा बोद्ध, जैन आदि 
सम्प्रदायों के उदित होने के समय और इसके उपरान्त अर्थात्‌ 
आधुनिक काल में जव चैतन्य, चक्रधर, वासव, नानक, महर्षि 
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दयानन्द श्रथवा राजा राममोहुनराय के समय में भी हिन्दू-धर्म में 
जो भी वैचारिक क्रान्तियाँ हुई हैं, उस प्रत्येक क्रान्ति की बेला में 
उपलब्ध हुई सर्वोच्च ग्रानन्द की अनुभूति, जिस भाषा तथा 
लाक्षणिक राब्दों में ्रभिव्यक्त हुई, वह भाषा और वे शब्द, उनकी 
कथा तथा तत्वज्ञान, उनके द्वारा चर्चित श्रौर मान्य सिद्धान्त, इस 
सब पर ही हिन्दू-संस्कृति की ऐसी श्रमरछाप अंकित है कि जो 
कभी न मिट सकेगी । हिन्दू धर्मान्तर्गत सभी सम्प्रदायों का श्रावि- 
भाव हिन्हू-संस्कृति के वायुमण्डल का ही प्रतिफल थे । उसी से 
उसे जीवन-शक्ति उपलब्ध हुई है श्रौर उसी में वे विकसित हुए हैं। 
इसी भाँति प्रत्येक हिन्दू का धर्म उसकी इस जन्मभूमि से इतना 
अभिन्‍न प्राण है कि यह भूमि प्रत्येक हिन्दू की दृष्टि में उसकी 
पितृभूमि ही न होकर पुण्यभूमि भी है! 
आसिच्चु सिन्धु पर्यंत यह हमारा देश, यह सिन्धुस्थान हमारी 
पुण्यभूमि है । इसका कारण यह है कि इसी भूमि में हमारे धर्म- 
प्रवत्तेको ने जन्म ग्रहण किया और इसी भूमि में हमारे वे ऋषि 
“उत्पन्न हुए थे जिन्होंने वेद-मंत्रों को सर्वप्रथम सुना था। इन 
वैदिक ऋषियों से ऋषि दयानन्द पर्यत, जिन से महावीर तक, 
बुद्ध से नागसेन तक, नानक से गोविन्द और बन्दाबैरागी से वासव 
तक, चन्द्रधर से चैतन्य पर्यंत एवं समर्थ स्वामी रामदास से राम- 
मोहनराय तक हमारे सभी गुरुप्नो श्रौर महापुरुषों की यही देश 
जन्म-भूमि तथा कर्म-भूमि है। इस भूमि के प्रत्येक रजकण में 
उनकी पदचाप प्रतिध्वनित हो रही हे । इस भूमि की प्रत्येक 
सरिता पावन है और उसने इसकी वन-सम्पदा के संवर्धन में योग- 
दान दिया है । हमारे महान्‌ पूर्वजों और ऋषि-मुनियों ने इन्हीं 
सरिताग्रों के तट पर बैठकर, तरुलता-कूंजों की शीतल छाया तले 
~~ ध्यानमग्न होकर मानवी जीवन, श्रात्मा और परमात्मा एवं ब्रह्म 
तथा माया सरीखे गूढ़तम रहस्यों का विवेचन किया है । इस भूमि 
की प्रत्येक गिरि-कन्दरा में कपिल और कणाद, व्यास और बुद्ध 
तथा शंकराचार्य एवं समर्थ रामदास का स्मृति समीकरण प्रवा- 
ह्ति हो रहा है। कहीं भगीरथ की राजधानी रही है, कहीं कुरु- 
क्षेत्र विद्यमान है तो कहीं वह स्थान स्थित है जहाँ जनककन्या ने 
स्वर्ण मृग को खड़े होकर निहारा था । कलकल निनादिनी यमुना 
के तट पर खड़े होकर ब्रजनन्दन गोपाल ने श्रपनी विश्वमोहिनी 
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ममं मुरली से सुमधुर-संगीत प्रवाहित किया था श्रौर यही उसकी 
ता में | मुरली की मधुर तान सुनकर गोकुल के स्वाल-वाल श्रानन्दमत्त 
तथा | होकर कूम-भूमकर नाच उठते थे । यहीं स्थित है वह बोधिवृक्ष तो 
नकी | तपोवन भी यहीं है । यहाँ ही महावीर ने निर्वाण पाया तो गुरु 
' इस | नानक की संगत ने “गगन थाल-रविचन्द दीपक वने! की आरती 
| जो | शा भी यहीं सस्वर गायन किया था । इसी घरती में जन्म-ग्रहण 
आवि- | करने वाले महाराज गोपीचन्द ने राज्य-सिहासन को ठोकर मार- 
ती से | कर संन्यासी का वेश धारण कर लिया श्रोर श्रपने हाथ में भिक्षा- 
हैं। | पात्र लेकर भगिनी के द्वार पर खड़े होकर "मैया भिक्षा दे” की 
तना | आवाज़ लगाई थी । यहाँ बन्दावैरागी के पुत्र का वध उसके 
सकी | सामने ही बोटी काट-काटकर किया गया था और जब मतप्राय 

बहादुर ने भी हिन्दू-धर्म को त्यागना स्वीकार नहीं किया तो उसके 
गरी मुख में भी उसी के वीर वालक का रक्त से डवा हुश्रा हृदय 
र्म- नितान्त ही क्रूरता सहित ठूंसा गया । इस भारत वसुन्धरा के हर 
तषि कण में ही किसी-न-किसी हुतात्मा की पुनीत गाथा अंकित है! 
इन “जहाँ कृष्णसार उपलब्ध है' यही नहीं श्रपितु कश्मीर से कन्या- 
नक, कुमारी पर्यंत यह सम्पूर्ण भारत भूमि ही यज्ञभूमि है, जिसे ज्ञान 
सव | श्रौर आत्मयज्ञ की पावन अग्ति ने पतितपावनी बना दिया है । 


म- जननी जन्मभूमि ! तेरा कण-कण ही यज्ञभूमि वन गया है । श्रतः 
देश | हे भारतभूमि, सिन्धुस्थान, तू प्रत्येक हिन्द्रजन की पितृभूमि है । 
नें श्रतः ऐसे मुसलमान अथवा ईसाई, जिन्हें बलात, घर्मयुक्त कर 


फ परधर्मावलम्वी होने पर विवश किया गया है, श्रन्य हिदुप्रो के समान 
ग- ही यह उनकी मातृभूति श्रौर पितृभूमि है। वे हिन्दू संस्कृति के ग्रधि- 
हीं कांश लक्षणों को ग्रब भी मानते हैं । उनके अनेक व्यवहारशास्त्र, 
ले भाषा, रीति-रिवाज ही नहीं अपितु इतिहास श्रोर लौकिक-संस्कार 
भी हिन्दुओं से मिलते-जुलते हैं, किन्तु हमने पुण्यमूमि की जो परि- 
मि भाषा दी है, उसके श्रन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के मुसलमानों और 
द्ध ईसाइयों की पुण्यमूमि भी यह भारत वसुन्धरा नहीं हो सकती 
्रौर इस कारण उन्हें हिन्दू के नाम से सम्बोधित नहीं किया जा 
सकता । ग्रन्य हिन्दुओं के समान हिन्दुस्थान उनकी भी मातृ-मूमि 
ने श्रौर पितृ-भू तो है किन्तु पुण्य भूमि नहीं है । उनकी पुण्यभूमि तो 
यहाँ से बहुत दूर स्थित श्ररब फिलिस्तीन में है । उनके पुराण 
गै श्रौर श्रवतार भी इस धरती पर अवतरित नहीं हुए ्रतः उनके नामों 
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आर श्राकांक्षा्रों में भी पराएपन की गन्ध निहित है । उनकी 
निष्ठा भी विभाजित है। उनमें से यदि कतिपय व्यक्तियों की, 
जैसा कि वे स्वयं कहते हैं, वैसी ही निष्ठा हो तो वे भी क्या करें। 
उन्हें अपनी पुण्यभूमि को अपनी पितृभूमि की श्रपेक्षा श्रेष्ठ स्थान 
देना ही होगा। यह है भी स्वाभाविक ही। हम इसके लिए उनको 
बुरा भी नहीं बताते श्रौर न ही इस पर श्रश्ुपात ही करते हैं। 
हम तो वस्तुस्थिति ही प्रस्तुत कर रहे हैं । हमने अव तक हिन्दुत्व 
के लक्षणों को ही स्पष्ट करने का प्रयास किया है । उपरोक्त विव- 
रण से एक ही तथ्य सुस्पष्ट होता है कि बोहरा जाति तथा प्रत्य 
कतिपय मुसलमानों अथवा ईसाइयों में हिन्दुत्व के ग्रन्य सभी 
लक्षणों के होते हुए भी एक महान्‌ लक्षण का अभाव है प्रौर वह | ` 
>यह कि वे हिन्दुस्थान को अपनी पुण्यभूमि स्वीकार नहीं करते | । 
न हमें यहाँ इस विषय का. विश्लेषण नहीं करना कि कौन-सा | | 
चर्म श्रेष्ठ है । परमात्मा, श्रात्मा ग्रौर जीवात्मा के सम्बन्ध में भी 
हम यहाँ किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं कर रहे, क्योंकि 
हमारा ग्रन्तःकरण वृत्ति से ही यह सुरढ़ विश्वास है कि हिन्दू तत्त्व 
ज्ञान उस पराकाष्ठा को पहुँच गया है कि मानवी कल्पना-शक्ति के 
सम्बन्ध में ्रब कुछ भी ऐसा श्रवशिष्ट नहीं है कि उससे श्रज्ञेय 
तो क्या अज्ञात के सम्बन्ध में भी हम किसी नवीन कल्पना को 
खोज सकें । श्रथवा 'तत्‌' और त्वम की ही कोई नवीन मीमांसा 
हो सके । श्राप क्या हैं ? ईशवरवादी श्रास्तिक अथवा ग्रतीश्वर- 
वादी नास्तिक । जो कोई भी हों, श्रापके लिए यहाँ पूर्ण अवसर 
विद्यमान है । सभी मन्दिरों को अपने-आ्राप में समाविष्ट कर लेने 
वाले इस महान्‌ मन्दिर में श्राकर, जो किसी वैयक्तिक नींव नहीं 
श्रपितु | अविचल और व्यापक सत्य की नींव पर श्राधारित 
है, तुम चाहे कितने ही ऊंचे उड़कर उच्चातिउच्च श्रौर परमसुख- | // 
धाम को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हो । यहाँ श्रपना 
छोटा-सा रिक्त जलपात्र हाथों में लिए श्राप कूपों की खोज में क्यों 
विचर रहे हो, जबकि तुम स्वच्छ सलिल प्रवाहिणी स्रोतस्विती, 
पतितपावनी, महानदी के पावन तट पर खड़े हुए हो? वर्था 
तुम्हारी घमनियों में हिलोरें लेने वाला हमारे और तुम्हारे समात 
पूर्वेजों का पावन रक्त तुम्हें उन पुनीत बन्धनों श्रौर अतीत कैं | . 
सुखद दृश्यों का स्मरण नहीं करा पाता, जिनको प्रातताइयों ते 
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बलात्‌ काटा है श्रौर हमें तुमसे तथा तुम्हें हमसे पृथक्‌ कर दिया 
है। श्राग्रो वन्धुप्रों, अपने वन्धु-भगिनियों के इस समाज में पुनः 
वापस श्रा जाओ, जिनकी ग्रालिंगन के लिए उत्सुक भुजायें फैली 
हुई है श्रीर जिनके नेत्र तुम्हारी रौर श्रपतत्व की पावन इष्टि 
लिए उत्सुकता सहित निहार रहे हैं, जिन्होंने अपने हृदय-कपाट 
खोलकर तुम्हारे स्वागतार्थं पलक-पाँवड़े बिछा दिए हँ । तुम्हें 
उपासना करने की इतनी ग्रधिक स्वतन्त्रता कहाँ प्राप्त हो सकेगी, 
जितनी इस पुनीत वसुन्धरा में उपलब्ध हैं, जहाँ महाकाल के महानु 
मन्दिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर चार्वाक भी अपने नास्तिक 
दर्शक का उपदेश जनता को दे सकने में पुर्णतः स्वतन्त्र है। समाज 
संगठन की जितनी व्यापक सुविधा तुम्हें यह हिन्दू जाति प्रदान 
करती है, उससे अधिक तुम्हें कहाँ प्राप्त हो सकेगी । यह हिन्दू 
जाति का ही उदार और विशाल हृदय है जो बिहार प्रान्त स्थित 
पाटलिपुत्र से काशी के प्रकाण्ड पण्डितों तक एवम्‌ सन्थालों से 
लेकर राजप्रासादों में निवास करने वाले राजपूतों तक सभी को 
अपनी विशिष्ट पद्धतियों के श्रनुझप सामाजिक संगठन की सुवि- 
घाएँ प्रस्तुत करता है । इसीलिए तो यह उक्ति भी कोरी कल्पना 
नहीं अपितु एक ठोस वास्तविकता हैं कि-- 

“यदेहास्ति न संत्र यन्नेहास्तित्‌ कुत्र चित्‌” 

यहाँ जो कुछ उपलब्ध है वह सर्वत्र प्राप्त न हो सकेगा, और 

जो यहाँ नहीं है वह श्रन्यत्र भी न मिलेगा। विश्व में जो कुछ भी 
है वह यहाँ विद्यमान है । तुम तो जाति, वंश, रक्त और संस्कृति 
सभी रष्टियों से हिन्दू ही हो । तुम्हें हिसा के हाथ ने ही अपने 
पितृगृह्‌ से बलात्‌ बाहर घसीटा है। तुम्हें तो केवल इतना ही 
करना होगा कि तुम अपने हृदय की सम्पूर्ण अनुरक्ति, सकल भक्ति 
Co वन्दनीया माता के श्रीचरणों में समपित करो और इसे केवल 
/ मातृभूमि और पितृभूमि मानकर ही नहीं अपितु पुण्यभूमि मान- 
कर भी इसकी वन्दना करो श्रौर इस महान्‌ हिन्दू संघ में पुनः 
प्रविष्ट हो जाम्रो । हिन्दू जाति नितान्त प्रसन्नतासहित तुम्हारा 
हादिक श्रभिनन्दन vd ग्रन्तरतम के विशुद्ध नेह का पावन 

अमृत तुम्हें सहर्ष दान देगी । है ह 
» ˆ बोहरा, खोजा, मोमिन तथा इसी श्रेणी के श्रन्य मुसलमानों 

“झर ईसाइयों के लिए हिन्दू समाज का प्रवेश द्वार खुला हुा है, 
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इसमें प्रवेश करना उनकी इच्छा पर निर्मेर है । किन्तु जब तक 
वे इस मार्ग का श्रवलम्बन नहीं करते तव तक हम उन्हें हिंदू कह- 
कर सम्बोधित नहीं कर सकते । यहाँ इस तथ्य को भी इष्टिगत 
रखना अपेक्षित हैं कि हम हिन्दुत्व के लक्षणों की समीक्षा कर रहे 
हैं, प्रत: किसी पक्ष श्रथवा पूर्वाग्रह के वशीभूत श्रथ निकालना 
ग्थवा विवेच्य विषय की विवेचना में तोड़-मरोड़ करना न्याय- 
संगत नहीं होगा । 

>श्रस्तु, वही व्यक्ति हिंदू है जो हिमगिरि के धवल शेल-श्गृंगों 

--से महोदधि की उत्ताल तरंगों तक विस्तृत इस भूखण्ड को अपनी 
पितृभूमि के रूप में मान्यता देता है, जो रक्त सम्बन्ध की दृष्टि से 

, उसी महान्‌ जाति का वंशज है जिसका प्रथम उद्भव वैदिक सप्त 
सिन्धवों में हुआ था और जो निरन्तर श्रग्रगामी होता श्रन्तर्मूत 
को पचाती तथा महनीय रूप प्रदान करती हुई हिंदू जाति के नाम 
से सुझ्यात हुई है। जो उत्तराधिकार की दृष्टि से श्रपने-श्राप को 
उसी जाति का स्वीकार करता है तथा इस जाति की उस संस्कृति 
को श्रपनी संस्कृति के रूप में मान्यता देता है जो संस्कृत भाषा 
में संचित है । जिसकी अभिव्यक्ति इस जाति के इतिहास, साहित्य 
कला, धमं-शास्त्र, व्यवहारशास्त्र, राजनीति, विधि-संस्कार ग्रौर 
पवो के माध्यम से हुई है। इसके साथ ही उस व्यक्ति के लिए 
यह भी श्रनिवार्य है कि वह उपरोक्त बातों के साथ ही साथ इस 
देश को श्रपनी पुण्यभूमि, अपने ग्रवता रो, ऋषियों, महषियों की 
ग्रवतार स्थली एवम्‌ इसके कण-कण को तीर्थस्थली समता है। 


| हिन्दुस्व के लक्षण हैं--एक राष्ट्र, एक जाति तथा एक संस्कृति 1० 


इन सभी लक्षणों को संक्षेप में इस भाँति प्रस्तुत किया जा सकता 
| है कि वही व्यक्ति हिन्दू है जो सिन्धु स्थान र को केवल 
| पितृभूमि ही नहीं अपितु पुण्यभूमि भी स्वीकार करता हे । हिन्दुत्व 
के प्रथम दो लक्षणों राष्ट्र तथा जाति का समावेश 'पितृभूमि' शब्द 
¦ में हो जाता है श्रौर तृतीय लक्षण एक संस्कृति को अभिव्यक्ति 
| 'पुण्यभूमि' शब्द से होती हे । क्योंकि संस्कृति में ही सब संस्कार 
समाविष्ट हैं और वही किसी भूमि को पुण्य-भूमि का रूप प्रदान 
करती है । उपरोक्त परिभाषा को और भी भ्रधिक संक्षिप्त रूप मे 
निम्नलिखित इलोक में प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
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ग्रा सिन्धु सिन्धु पर्यंता यस्य भारत भुमिका । 
पितृसुः पुण्यभुश्चेब सबं हिन्दू रितिस्मृतः॥ 
सिन्ध में हिन्दू 
हमने श्रव तक हिन्दुत्व की जो स्थूल विवेचना की है, उससे 
*हिन्दुत्व' के मुख्य लक्षणों क्री परिचायक एक कामचलाऊ परि- 
भाषा तैयार हो गई है । अब यह देखना श्रवरिष्ट है कि यह सवे- 
सामान्य परिभाषा किस भाँति व्यवहृत होती है । इसका विश्लेषण 
कतिपय उदाहरण और विशेषतः ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके ही 
किया जा सकता है, जिनके कारण इस परिभाषा की ग्रावइयकता 
अनुभव हुई है । इस परिभाषा को निश्‍चित करते समय इस वात 
की सतर्कता रखना भी श्रनिवार्य है कि इसमें अतिव्याप्ति का 
दोष त प्रा जाए । श्रव कतिपय विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर उन 
पर हम इस परिभाषा को घटित कर सके तो इस सम्बन्ध में 
"निश्चय हो जाएगा कि यह ग्रतिव्याप्ति से तो पुर्णतः मुक्त है ही, 
साथ ही अव्याप्ति के दोष से भी रहित है । 
हिन्दुग्रों में विद्यमान प्रादेशिक-विभाग भी इस परिभाषा से 
विसंगत नहीं है । इस तथ्य की अभिव्यक्ति उन विभागों पर इष्टि- 
पात करते ही हो जाएगी । हमने जो परिभाषा दी है उसका मूल 
“सिन्धु सिन्धुपर्यन्ता' मूमि-खण्ड ही है। अनेक हिन्दू सिन्धु 
सरिता के उस पार भूखण्ड में भी रहते हैं। फिर भी जब किसी 
नदी के तटों का उल्लेख किया जाता है तो उससे ग्राशय दोनो 
आर स्थित तटों से ही होता है । अतः सिन्धु नदी के पर्चिमी-तट 
का अंचल भी स्वाभाविक रूपेण ही सिन्धुस्थान का एक श्रग हैँ । 
ed यह भी हमारी परिभाषा की परिधि से बहिष्कृत नहीं होता। 
सिन्ध सरिता के पश्चिमी तट प्रदेश पर bt करने वाले भी 
'निःसन्देह प्राचीन सिन्धुओं के ही वंशज हैं । उन्होंने आज तक भी 
आपने उस ५००० वर्ष प्राचीन नाम का परित्याग नहीं किया टि 
और वे अपने-प्रापको सिन्धी अर्थात्‌ सिन्धु देश की सन्तानो के 
रूप में ही स्वीकार करते हैं । द्वितीय प्रमुख तथ्य यह है कि मुख्य- 
ममि के सन्तिकट स्थित भूमि की मुख्यभूमि के ही नाम से सम्बोधित 
की जाती है और तृतीय उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सिन्वृ-सरिता 
के उस पार के निवासी भी भारतवर्ष को ही अपनी पितृभूमि और 
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पुण्यभूमि मानते आए हैं, इतिहास हमारे इस कथन की साक्षी 
प्रस्तुत कर रहा है । उन्होंने कभी भी अपने उसी छोटे-से भूखण्ड 
को ही पितृभू श्रोर पुण्यभू मानने की अन्त धारणा को अपने 
हृदय में स्थान नहीं दिया, जिस भूमि में वे निवास करते हैं। 
श्रपितु हम जिस बनारस और कैलाश तथा गंगोत्री को पावन मानते 
हैं वे भी उन्हीं को श्रपने पावन तीर्थो के रूप में मान्य कर उनके 
दर्शन करना भ्रपने जीवन का सुफल समभते हैं । वेदिक काल से 
ही वे भारतवर्ष के भ्रविभाज्य ग्रंग हैं। रामायण और महाभारत 
में भी “सिन्धुशिविसौवीरों” का उल्लेख महान्‌ हिन्दू जातीय संघ 
के एक भाग के रूप में ही उपलब्ध है । वे भी हमारे राष्ट्र, जाति 
श्रोर संस्कृति के ही अंश हैं । श्रत: वे भी हिन्दू ही हैं और हमारी 
परिभाषा के ही श्रन्तगंत श्रा जाते हैं । 
परन्तु यदि किसी को हमारी यह धारणा मान्य न हो कि 
किसी सरिता का अपनी सीमा के श्रन्तर्गत होना उसके दोनों तटों 
का ही उसमें समाविष्ट होना है, तब भी हमारी परिभाषा में कोई 
दोष नहीं श्रा पाता । और भी ग्रनेक कारण हैं जिनके फलस्वरूप 
हमारी परिभाषा सिन्धी-बन्धुश्रों के सम्बन्ध में पूर्णतः सत्य सिद्ध 
होती है। सिन्धु सरिता के उस पार निवास करने वाले हमारे 
सिन्धी बन्धुओं के श्रतिरिक्त ्रन्य सहस्रो हिन्दू जन हैं, जो विदेशों 
में निवास करते हैं । ऐसा भी एक समय श्रा सकता है जब हमारे 
वे हिन्दू बन्धु, जो श्रन्य उपनिवेश्ञों में जा बसे हैं, और ग्राज भी 
वहाँ व्यापार, वाणिज्य, संख्या, क्षमता श्रौर वुद्धिमत्ता के कारण 
प्रभावी सिद्ध हुए हैं, उस सम्पूर्ण देश के स्वामी वनकर वहाँ श्रपनी 
स्वतन्त्र राज्यसत्ता भी स्थापित करने में सफल हो जाएँ, तो क्या 
वे हिन्दू न रहेंगे ? यह प्रश्‍न भी उपस्थित किया जा सकता है। 
क्या हिन्दुस्थान से बाहर अन्यत्र किसी देश में निवास करने वाला 
व्यक्ति श्रहिन्दू कहा जाएगा ? ऐसा कदापि न होगा, क्योंकि 
हिन्दुत्व का प्रथम लक्षण यह नहीं है कि कोई व्यक्ति हिन्दुस्थान से 
वाहर न रहता हो, अपितु यह है कि वह हिन्दुस्थान को ही श्रपनी 
पितृभूमि स्वीकार करता हो फिर यह प्रश्‍न केवल मानने श्रथवा 
न मानते मात्र से ही तो सम्बद्ध नहीं हैं जिस किसी के भी पूर्वज 
भारत से बाहर जाकर बस गए हों, उसे भी तो यही स्वीकार 
करना होगा कि हिन्दुस्थान ही मेरी पितृभूमि है। इस भाँति इस 
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परिभाषा में हिन्दू जाति के चतुदिक्‌ विस्तार के लिए भी स्थान 
प्राप्त ह । हमारे जो उपनिवेश वसे हैं वे तो श्रपनी सम्पूर्ण सामर्थ्यं 
सहित हिन्दुस्थान को विराट्‌ हिन्दुस्थान और 'भारत' को “बृहत्तर 
भारत' बनाने में ही संलग्न रहे हैं । यह उद्योग वे निरन्तर जारी 
रखें । हिन्दू जाति में जो कुछ भी उत्तम तत्त्व विद्यमान हैं, उन्हे 
वे मानवमात्र के कल्याण हेतु प्रस्तुत करते रहें श्रौर इस भाँति एक 
भ्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैली हुई इस सम्पूर्ण धरती पर निवास 
करने वाले मानवजन को वे सद्गुण-सम्पन्न बनाने में श्रपना योग- 
दान दें तथा जहाँ जो कुछ भी उत्तम है उसे उन देशों से ग्रहण 
कर इस हिन्दू-भूमि को समृद्ध बनाएँ । हिन्दुत्व हिमालय के गरुडों 
को पंखविहीन नहीं करता, श्रपितु उनकी उड्डयन शक्ति में वृद्धि 
ही करता हे । हे हिन्दु-वन्धुश्रो ! जबतक हिन्दुस्थान को अपने 
पूर्वजों श्रौर महापुरुषों तथा भ्रवतारो को लीला-स्थली मानते हो, 
जव तक इस वसुन्धरा को तुम पितुभू और पुण्यभू के रूप में 
मान्यता देते हो, तुममें हिन्दू संस्कृति और पावन रक्त के प्रति 
ग्रभिमान के भाव विद्यमान हैं, तव तक तुम संसार में निष्कंटक 
होकर वढे चलो, जहाँ तक तुम्हारी विस्तार करने की इच्छा हैं 
विस्तार करो । हिन्दुत्व की भौगोलिक सीमाश्रं में तो सम्पूर्ण 
वसुधा की सीमाएँ ही समाहित हैं। 

जहाँ तक हमारे द्वारा की गई परिभाषा के जातीय पक्ष का 
सम्वन्ध है, हम यह नहीं समझते कि उसको भी कोई गम्भीरता 
सहित चनौती दे सकता है। जिस भाँति इंग्लैण्ड में इवेरियन, 
कैल्ट, श्रांग्ल, सँक्सन, डेन तथा नामेन ग्रादि भिन्त-भिन्त वंशों के 
व्यक्ति पारस्परिक विवाहों के कारण वंशगत अन्तर रहते हुए भी 
एक जाति का रूप ग्रहण करने में समर्थ हो गए हैं, उसी भांति 
प्राचीन ग्रार्य, कोलार, द्रविण श्रादि वंशगत अन्तर होते हुए भी 
हम एक जाति का रूप ग्रहण कर गए हैं । हम पिछले परिच्छेदों 
भें विस्तार सहित इस विषय का प्रतिपादन कर चुके हैं कि हमारे 
धर्म-शास्त्रों में जिन भ्रनुलोम श्रौर प्रतिलोम विवाह-पद्धतियों को 
मान्यता प्राप्त है, उन्हीं से यह तथ्य स्वतः सिद्ध है कि ये विभिन्न 
वंश रौर जातियाँ इस भाँति परस्पर मिश्चित हो गई हैं कि अब 
हममें एक ही जाति का समान रक्त प्रवाहित हो रहा है । जहां 
रूढियाँ मार्ग में भ्रवरोधक वनीं, वहाँ प्रकृति ने इन वन्धनों को 
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ट्क-टूक कर दिया । हिडिम्वा-सी श्रन्य वंश की युवतियों से प्रणय 
करने वाला भीमसेन सरीखा कोई एकाकी ब्रार्यपुत्र ही नहीं था, 
प्रपितु श्रव्य श्रार्यं युवकों ने भी श्रनेक पृथक्‌ वंश की युवतियों को 
श्रपनी जीवन-संगिनियों के रूप में ग्रहण किया था । भ्राज हुम 
भाल भ्रथवा संथाल जातियों की दस-बीस कुमारियों को यदि किसी 
पाठशाला में ग्रघ्ययन के लिए छोड़ दें तो उनकी श्राकृति अथवा 
संस्कारों से किसी को यह विदित न हो सकेगा कि वे किस जाति 
की हैं । यह कल्पना नहीं अपितु श्रकाट्य सत्य है कि आये, कोलार 
श्रथवा द्रविण वंशों के सम्मिश्रण से जो नवीन जाति सृजित हुई 
है, उसे हम श्रार्य, द्रविड़ अथवा कोलार नामों से न पुकारकर 
हिन्दू नाम से ही सम्बोधित करते हैं । वस्तुतः: यह जाति एक ही 
मातृभूमि की सन्तान है श्रौर एक ही पुण्यभूमि इसकी उपासना 
का केन्द्र भी है । ग्रतः सन्थाल हो या घींवर, भील हो या पंचम, 
नमःशूद्र हो श्रथवा ऐसी ही किसी भ्रन्य जाति के लोग, वे सभी 
हिन्दू जाति के अ्रविभाज्य भ्रंग हैं । हिन्दुस्थान जितनी हमारे श्रायं 
पूर्वजों को भूमि है, उतनी ही वह उनकी भी है। उनमें भी हिन्दू 
रक्त का ही संचार होता है और हिन्दू-संस्कृति के पावन-संस्क्रार 
से ही वे विभूषित हैं। यह भी सत्य है कि उनमें भी कतिपय ऐसे 


' लोग हैं, जो किसी कट्टर पुराणोक्त हिन्दू पंथ के श्रनुगामी नहीं हैं 


किन्तु इतने पर भी वे ऐसे देवी-देवताग्ों रौर साधु-सन्तों का ही 
नामोच्चार करते हैं श्रोर ऐसे ही करिसी 'घर्म' को ्रपना मानते हैं 
जिसके प्रणेता इसी पुण्य-घरा में ग्रवतरित हुए हैं । अतः हिन्दुस्थान 
उनको भी मातृ-भूमि ग्रौर पितृ-भूमि होने के साथ-ही-साथ पुण्यः 
भूमि भी है । 

'हिम्दुत्व' के सांस्कृतिक पक्ष के सम्बन्ध में भी किसी को 
श्रापत्ति करने का श्रवसर प्राप्त नहीं हो सकता, किन्तु 'हिन्दुत्व' 
श्र “हिन्दू-धर्म इन दोनों को ही एक मान लेने की भूल के कारण 
भ्रम की उत्पत्ति श्रवश्य ही होती । इन दोनों के भ्रन्तर को भी 
हमने इससे पूर्व विस्तार सहित स्पष्ट किया हे । हमने यह भी 
बतलाया है कि हिन्दू-धर्म को सनातन-धर्म की संज्ञा देना अथवा 
हिन्दुत्व को हिन्दू-धर्म मान बैठना भी त्रुटिपूर्ण है । वस्तुतः हिन्दुत्व | 
को हिन्दू-धमं और हिन्दू घर्म को सनातन-धर्म समझने की दोहरी 
भूल का ही यह कुपरिणाम सामने ग्रा रहा है कि सनातनेतर 
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सम्प्रदायों के मन में श्रम की. भावना रम जाती है प्रौर इस एक 
भूल का परिमार्जन करने के प्रयास में ही कतिपय सज्जन श्रोर 
भी भयंकर भूल कर बैठते हैं। उनके द्वारा ये घोषणाएँ कर दी 
जाती हैं कि हम तो हिन्दू ही नहीं । हमें यह श्राशा है कि हिन्दुत्व 
की हमारी उपरोक्त परिभाषा के फलस्वरूप इस प्रकार की भूल 
श्रौ र श्रम होने की ग्राशंका न रहेगी । इसके साथ ही हमारा यह 
"भी विशवास है कि इस परिभाषा में वणित सत्य का एक सुपरिणाम 
यह भी होगा कि हिन्दू-राष्ट्र के विचारवान व्यक्ति हमारी इस 
'परिभाषा को मान्य करेंगे । किन्तु हमने श्रभी तक श्रपनी परिभाषा 
को किसी सम्प्रदाय-विशेष का उदाहरण देकर कसौटी पर नहीं 
कसा है, श्रत: श्रव हम वही प्रयास कर रहे हैँ । उदाहरणतः श्राप 
सिख संघ को ही ले लें । कोई भी सिख आपको ऐसा नहीं मिलेगा, 
जो सिन्धु-स्थान को, इस 'श्रासिन्धु सिन्वूपर्येन्ता' भारत वसुन्धरा 
को अ्रपनी पितृभूमि न मानता हो, जहाँ वैदिक काल से श्रब तक 
हमारे महान्‌ पूर्वेज श्रवतरित हुए हैं । जहाँ रहकर उन्होंने प्रभु- 
भक्ति में मत्त होकर सुमधुर भजन गाए हैं और उस भ्रलौकिक 
शक्ति की खोज में समाधि लगाई है। द्वितीय बात यह है क्रि इन 
सिख-वन्ध्रों में भी उतना ही विशुद्ध हिन्दू-रक्त संचारित हो रहा 
है, जितना किसी बंगाली श्रथवा मद्रासी हिन्दू के शरीर में है 1 
जो हिन्दू महाराष्ट्र ग्रथवा बंगाल में निवास करता हैं उसम ता 
आर्य रक्त के भ्रतिरिक्त अन्यं स्थानीय जातियों का रक्त भी मिश्रित 
हुआ है, किन्तु सिख तो नितान्त ही श्रभितानसहित यह घोषणा 
कर सकते हैं कि हम ही तो प्राचीन सिन्वु प्रों के वास्तविक वंशज 
हैं और हिन्दू जीवन की पावन-गंगा के नीचे श्राकर बहने से पूर्व, 
जहाँ इसका उद्गम स्थल है वहीं हमारी जन्मस्थली है । तृतीय 
तथ्य यह है कि हिन्दू-संस्कृति के महान्‌ भण्डार को भरने में 
उन्होंने भी श्रपता पूरा-पूरा योगदान दिया है, श्रत: उन्हें हिन्दू- 
संस्कृति पर हमारे ही समान अधिकार प्राप्त हैं। विद्या और कला 
की ग्रधिष्ठात्री के रूप में मान्य होने के पूर्व सरस्वती भी पुनीत 
सरिता के रूप में पंचनद प्रदेश की ही पावन धरती पर ग्रउखेलियाँ 
किया करती थी । हे सिख बन्बुजनो, तुम्हारे “सिन्धु” पूवज भी 
उसी नदी के तट पर गीतों को गाया करते थे, जहाँ हमारी संस्कृति 
आर सभ्यता का वीजारोपण हुश्रा हैँ। भ्राज भी हिन्दुस्थात भर 


१०५ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के कोटि-कोटि हिन्दूजन उसी भाँति गीतों के माध्यम से उस 
सरिता के प्रति तुम्हारे पूवंजों के तुल्य ही कृतज्ञता ज्ञापन करते 
हैँ । श्राज तो 'ग्रंब्ितमे नदीतमे ! देवीतमे सरस्वति’ इस पावन 
मन्त्र का उच्चार वैदिक परम्परा के भ्रनुरूप होता सुनाई पड़ता 
है। वेदों को चाहे तुम ग्रपोरुषेय न मानते हो किन्तु वे हमारे 
समान ही तुम्हारे भी हैं । वेदों को भ्रपौरुषेय न मानते हुए भी 
तुम यह तो स्वीकार करते ही हो कि वेदों में प्राकृतिक शक्तियों 
स्वकायेसाधन-हित प्रयोग में लाने के प्रथम मानवीय प्रचण्ड प्रयास 
का वर्णन उपलब्ध है । इनमें स्वर्गीय भ्रमृत सरिता को ग्रन्धकार 
में बन्दी बनाकर रखने वाले तथा श्रात्म-ज्योति की पावन किरणों 
के मनोमुग्धकारी प्रकाश को मानवी मन तक आने से रोक चैतन्य 
को भी जड़वत्‌ रखने वाले श्रज्ञान के साथ मानस के दुर्धुषं संग्राम 
का सविस्तार वर्णन उपलब्ध है । इस इष्टि से वेद सिखों की 
इष्टि में भी पूज्य ग्रन्थ हैं । सिखों का इतिहास भी अन्य हिन्दूजनों 
के इतिहास के समान ही वेदों से प्रारम्भ होता है। वह भी 
भ्रयोध्या के राजप्रसादों और श्रीलंका के समरांगण से विचरता 
हुआ, लहू से लाहौर का शिलान्यास होते हुए देखता हैं और 
कपिलवस्तु से सिद्धार्थ के प्रस्थान करने वाले रूप का दर्शन पाता 
हुआ तापदग्ध मानव के दुःखों की निवृत्ति की खोज में गुहा-द्वारों 
में विलुप्त हो जाता है। हमारे साथ-ही-साथ हमारे सिख-वन्धु 
भी पृथ्वीराज की पराजय पर श्रश्रुपात करते हैं और हिन्दू के 
नाते ही हिन्दुओं के दुःखों ग्रौर दुर्भाग्य की करुण-कहानी उनक्री 
आँखों से भी विवशता के ग्रधुकण छलका देती है । “उदासी” और 
'निर्मल' एवम्‌ 'गहन गम्भीर” तथा लाखों सिन्धी सिख-बन्धु संस्कृत 
को अपने पूर्वजों की भाषा मात्र ही नहीं मानते अपितु उसे अपने 
देश की पवित्र भाषा प्रर्थात्‌ देववाणी के रूप में ही मान्यता देते 
हैं । जवकि अन्य सिख-बन्धु भी इसे श्रपने पूर्वजों की भाषा तथा 
गुरुमुखी श्रथवा पंजाबी भाषा की जननी के रूप में ही स्वीकार 
करते हैं । ्राज भी अपनी बाल्यावस्था में गुरुमुखी श्रौर पंजाबी 
संस्कृत माता का स्तन-पान कर ही भ्रपने-ग्रापको समृद्ध श्रौर 
प्रभावी बनाती हुई दीख पड़ती हैं । भ्रन्ततः यह भी एक महानु 
सत्य है कि ग्रन्य हिन्दूजन के समान भारत ही सिखों की पितृभूमि 
मात्र नहीं अपितु पुण्यभूमि भी है । गुरु नानक एवम्‌ गुरु गोविन्द, 
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श्री Fn ग्रौर श्री रामसिंह भी तो हिन्दुस्थान में ही श्रवतरित 
हुए थे । श्रमृतसर और मुक्तसर भी तो हिन्दुस्थान के ही सरोवर 
हैं रौर हिन्दुस्थान में ही उनके गुरुद्वारे और गुरुघर स्थित हैं। 
वस्तुतः यदि किसी जाति के हिन्दू होने में रंचमात्र भी सन्देह नहीं 
किया जा सकता तो वह सिख जाति ही है । इसका कारण यह 
है कि सिख ही सप्तसिन्थु तट पर निवास करने वाले श्रादिजन हैं 
और वे ही सिन्धु श्रथवा हिन्दू की प्रत्यक्ष सन्तति हैं। जो आज 
सिख है वह कल हिन्दू ही था श्रौर श्राज का हिन्दू भी कल सिख 
हो सकता हे । वेशभूषा अथवा रहन-सहन या दैनिक व्यवहार 
सम्बन्धी कतिपय बातो में परिवर्तन हो जाने मात्र से ही तो किसी 
का रक्त अथवा मूल-परिवतित नहीं हो जाया ,करता ग्रोरन ही 
उसके इतिहास को विनष्ट किया जा पाना सम्भव हो पाता है। 

लक्षाविधि सिख बन्धु-वान्धवों का हिन्दुत्व तो स्वतः ही सिद्ध 
है । सहजधारी, उदासी. निर्मल, गहन-गम्भीर एवम्‌ सिन्धु सिखे 
बन्धुग्रों को तो जाति ग्रौर राष्ट्र की दृष्टि से अपने हिन्दू होने का 
पूर्ण अभिमान है भी । जवकि उनके गुरुजन हिन्दूजन ही थे तो 
उन्हें कोई श्रहिन्दू कहकर उनका कोपमाजन बनने से कैसे बच 
सकेगा ? गुरुग्रन्य साहव को सिख ्रौर सनातनी हिन्दू दोनों ही 
श्रपना पूज्य ग्रन्थ मानकर उसका पाठ करते हैं । दोनों के पर्वों 
और त्योहारों में भी समानता है। “तत्त्व-सालसा' पंथ के सिख मी 
ग्रधिकांशतः अपने को हिन्दू ही मानते हैं और वे हन्दुओं के साथ 
हिन्दुओं के समान ही जीवनयापन भी करते हैं । उनसे यदि कोई 
यह कहेगा कि तुम हिन्दू नहीं हो तो इससे उन्हें महान्‌ ्राघात 
लगेगा और वे ग्राश्‍चयेचकित हुए विना न रह सकेंगे । हमारी 
जातीय एकता इतनी प्रत्यक्ष और पूर्ण तथा श्रसन्दिगव है कि श्राज 
भी सिखों श्रौर सनतान मतावलम्बियों में विवाह-सम्वन्थो में कोई 
बाधा नहीं ग्रा पाती । 

रही यह बात कि यदा-कदा कतिपय सिख नेतागण यह कहते 
हुए सुनाई पड़ते हैं कि हम तो हिन्दू नहीं हैं । इस प्रकार के स्वर 
कभी-कभी गूँज उठने के कारणों पर दृष्टिपात करे ता स्पष्ट हो 
जाएगा कि इसका कारण है हिन्दू धर्मे को भ्रमवश येण 
के नाम से सम्बोधित करना श्रथवा मानना । यदि इन दोनों शब्दों 
के भ्रन्तर को सुस्पष्टः समक लिया जाता तो हमें यह स्वर कदापि 


१०७ 
७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


tsi 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सुनाई ही न पड़ता कि 'हम हिन्दू नहीं हैं! ! 'हिन्दू-घमं' के ग्रथ 
कके सम्बन्ध में उत्पन्न किए भ्रम का ही यह कुपरिणाम हुआ है कि 
इस प्रकार की ग्रात्मधातक प्रवृत्ति कतिपय व्यक्तियों मे उमरी है 
और इससे भाई-भाई में वेर-भावना को पनपने का श्रवसर मिला 
है। का यह तथ्य सविस्तार स्पष्ट कर चुके हैं कि हिन्दुत्व किसी 
धामिक कल्पना का परिचायक नहीं है। यहाँ हम पुनः यह बात 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सिख यदि चाहें तो 'सनातन-घर्म' की 
सभी बातों, यहाँ तक कि वेदों को अ्रपौरुषेय मानने को भी भ्रन्ध- 
विश्वास समझकर अमान्य घोषित कर सकते हैं। यदि वे ऐसा 
करते हैं तो सनातनधर्मी श्रवश्य ही नहीं रह जाएंगे, किन्तु इससे । 
भी हिन्दुत्व के श्रधिकार से उन्हें कोई वंचित न कर पाएगा। 
हमने हिन्दुत्व की जो परिभाषा की है उसके श्रनुसार ही सिख हिन्दू 
हैं, भ्रत्य किसी धामिक व्याख्या के श्रनुसार नहीं । सम्प्रदाय और 
धर्म की दृष्टि से वे सिख हैं, ठीक उसी प्रकार जिस भाँति जैन 
जन हैं और लिंगायत श्रथवा वैष्णव वैष्णव हैं । किन्तु जाति, राष्ट्र 
श्रथवा संस्कृति के नाते वे श्राज तक हिन्दू ही कहलाते रहे हैं श्रौर 
«यह हिन्दू नाम ही उनके लिए सार्थक भी है । श्रत्य किसी नाम में 
“हमारी जातीय एकता को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी नहीं है । 
भारतीय शब्द से भी यह भावना श्रभिव्यक्त नहीं हो पाती । भार- 
“तीय शब्द हिन्दू शब्द की श्रपेक्षा अधिक व्यापक है और इससे 
भारत अथवा हिन्दुस्थान में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का 
बोध होता हे । हम हिन्दुओं की जातीय एकता का स्वरूप कदापि 
व्यक्त नहीं.हो पाता । हम सिख है, हिन्दू हैं तथा भारतीय भी । 
जद एक साथ तो तीनों ही हैं किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ तो कुछ भी 

| 

हमारे कतिपय सिख-बन्धुओं ने ग्रपने-ग्रापको हिन्दुओं से पृथक्‌ 
गणना कराने का जो प्रयास किया, उसका कारण उनका यही भय 
रहा है कि भ्रपने-श्रापको हिन्दू नाम से परिचय कराने से तो हम 
सनातनधर्मी समझ लिए जाएंगे और हमारा पृथक्‌ भ्रस्तित्व ही 
विलुप्त हो जायगा । इसके अतिरिक्त इस भावना के पनपने का 
एक राजनेतिक कारण भी है । हम यहाँ 'विशेष प्रतिनिधित्व! की 
व्यवस्था के गुण-दोषों पर विचार करने को उचित नहीं मानते । 
सिख नेता श्रपने समाज के विशिष्ट श्रधिकारों की रक्षा चाहते थे 
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1 ह जाता हे तो भारत के श्रन्य सम्प्र- 
दाया द्वारा भी ऐसी ही माँग की जानी स्वाभाविक ही थी । किन्तु 
यह भी सुस्पष्ट है कि सिखों को अपने इस अविकार की माँग 
अ्स्दुत करते समय इस प्रकार की आत्मघाती प्रवृत्ति को श्रपनाना 
नतो Mas ही था और न उचित ही--कि हम तो हिन्दू ही 
नहीं हैं । सिखों को एक महत्वपूर्ण श्रल्पसंख्यक समाज के रूप में 
श्रपने साम्प्रदायिक हितों की रक्षार्थ विशेष साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
की माँग प्रस्तुत करने का श्रविकार भी था श्रौर वे यदि ऐसा करते 
तो उन्हें भी अन्राह्मणों तथा कतिपय अन्य वर्गों के तुल्य इस दिशा 
में सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होती ! किन्तु यह तो संथा श्रनु- 
चित ही कहा जायगा कि वे इस प्रयास में अपने हिन्दू होने के 
जन्मसिद्ध अधिकार का ही परित्याग कर दें। हमारे सिख बन्धुद्रों 
का ,समाज मुस्लिम-सम्प्रदाय से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, अ्रपितु 
उनकी श्रपेक्षा श्रधिक महत्व का ही है । सिख, जैन, लिंगायत ग्रौर 
श्रत्राह्मण ही नहीं, श्रपितु यदि ब्राह्मण भी चाहें तो वे भी अपने 
लिए विशिष्ट साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति हेतु संघर्ष कर 
सकते हैं, क्योंकि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप होने 
वाली हानि जातीय श्रलगाव के फलस्वरूप होने वाली क्षति की 
अपेक्षा तो अवश्य ही कम होगी । यदि उपरोक्त वर्ग विशिष्ट 
प्रतिनिधित्व में ही अपनी-अपनी उन्नति होने की आशा रखते हों 
तो हम इसका विरोध भी क्यों करें, क्योंकि इन वर्गों और समु- 
दायों की उन्नति और प्रगति में ही तो समग्र हिन्दू जाति की 
उन्तति भी समाहित है । ग्रति प्राचीन युग में भी तो राजसभाश्रों 
श्रौर स्थानीय संस्थाग्रों में चारों वर्णों को साम्प्रदायिक दृष्टि से 
पृथक्‌ प्रतिनिधित्व हुआ करता था। सभी वर्ण इस विशेषाधिकार 
की प्राप्ति के भ्रधिकारी थे, किन्तु इसके लिए उन्हें अपने हिन्दुत्व 
को ही तिलांजलि दे देने का साहस कदापि नहीं हो पाया । श्रत: 
सिख भी एक घामिक सम्प्रदाय के रूप में सिख ही बने रहे किन्तु 
जाति, राष्ट्र तथा संस्कृति के नाते वे हिन्दू हैं और हिन्दू ही रहना 
उनके लिए हितकर तथा श्रेयस्कर भी है। | _ 
जिन वीरों के महावीर पूबंकों ने सँकड़ों की संख्या में श्रातता- 
यियों की खड्गों से अपने शीश कटा दिये किन्तु श्रपते गुरु के वचनों 
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सुनाई ही न पड़ता कि 'हम हिन्दू नहीं हैं! ! 'हिन्दू-धमं' के ग्रथ 


सके सम्बन्ध में उत्पन्न किए भ्रम का ही यह कुपरिणाम हुआ है कि 


इस प्रकार की श्रात्मघातक प्रवृत्ति कतिपय व्यक्तियों में उमरी है 


रौर इससे भाई-भाई में वेर-भावना को पनपने का श्रवसर मिला 


है । हम यह तथ्य सविस्तार स्पष्ट कर चुके हैं कि हिन्दुत्व किसी 
घामिक कल्पना का परिचायक नहीं है । यहाँ हम पुनः यह बात 


-स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सिख यदि चाहें तो 'सनातन-धर्म' की 


सभी बातों, यहाँ तक कि वेदों को अपौरुषेय मानने को भी भ्रन्ध- 
विश्वास समभकर भ्रमान्य घोषित कर सकते हैं। यदि वे ऐसा 
करते हैं तो सनातनधर्मी श्रवश्य ही नहीं रह जाएंगे, किन्तु इससे 


भी हिन्दुत्व के अधिकार से उन्हें कोई वंचित न कर पाएगा । 


हमने हिन्दुत्व की जो परिभाषा की है उसके प्रनुसार ही सिख हिन्दू 
हैं, भ्रन्य किसी धार्मिक व्याख्या के श्रनुसार नहीं । सम्प्रदाय और 
घर्म की दृष्टि से वे सिख हैं, ठीक उसी प्रकार जिस भाँति जैन 
जैन हैं और लिंगायत श्रथवा वैष्णव वैष्णव हैं । किन्तु जाति, राष्ट्र 
श्रंथवा संस्कृति के नाते वे ग्राज तक हिन्दू ही कहलाते रहे हैं श्रोर 


“यह हिन्दू नाम ही उनके लिए सार्थक भी है । भ्रन्य किसी नाम में 
“हमारी जातीय एकता को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी नहीं है। 


भारतीय शब्द से भी यह भावना ग्रभिव्यक्त नहीं हो पाती । भार- 
तीय शब्द हिन्दू शब्द की श्रपेक्षा श्रधिक व्यापक है और इससे 
भारत अथवा हिन्दुस्थान में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का 
बोध होता है । हम हिन्दुओं की जातीय एकता का स्वरूप कदापि 
व्यक्त नहीं हो पाता । हम सिख हैं, हिन्दू हैं तथा भारतीय भी | 


. „हेम एक साय तो तीनों ही हैं किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ तो कुछ भी 


नहीं । 

हमारे कतिपय सिख-बन्धुओं ने ग्रपने-श्रापको हिन्दुओं से पृथक्‌ 
गणना कराने का जो प्रयास किया, उसका कारण उनका यही भय 
रहा है कि श्रपने-श्रापको हिन्दू नाम से परिचय कराने से तो हम 
सनातनधर्मी समक लिए जाएंगे रौर हमारा पृथक्‌ अस्तित्व ही 


विलुप्त हो जायगा । इसके भ्रतिरिक्त इस भावना के पनपने का 


एक राजनैतिक कारण भी है । हम यहाँ 'विशेष प्रतिनिधित्व” की 
व्यवस्था के गुण-दोषों पर विचार करने को उचित नहीं मानते । 


"सिख नेता ग्रपने समाज के विशिष्ट श्रधिकारों की रक्षा चाहते थे 
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श्रौर as मुसलमानों को विशिष्ट और साम्प्रदायिक ्राधार पर 
प्रतिनिधित्व का श्रधिकार दिया जाता है तो भारत के श्रन्य सम्प्र- 
दायों द्वारा भी ऐसी ही माँग की जानी स्वाभाविक ही थी । किन्तु 
यह भी सुस्पष्ट है कि सिखों को ग्रपने इस श्रधिकार की माँग 
प्रस्तुत करते समय इस प्रकार की श्रात्मघाती प्रवृत्ति को श्रपनाना 
न तो श्रपेक्षित ही था श्रौर न उचित ही--कि हम तो हिन्दू ह 
नहीं हैं । सिखों को एक महत्वपुर्ण श्रल्पसंख्यक समाज के रूप में 
श्रपने साम्प्रदायिक हितों की रक्षार्थ विशेष साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
की माँग प्रस्तुत करने का श्रधिकार भी था श्रौर वे यदि ऐसा करते 
तो उन्हें भी श्रब्राह्मणों तथा कतिपय श्रन्य वर्गों के तुल्य इस दिशा 
में सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होती ! किन्तु यह तो संथा ग्रनु- 
चित ही कहा जायगा कि वे इस प्रयास में अपने हिन्दू होने के 
जन्मसिद्ध श्रधिकार का ही परित्याग कर दें। हमारे सिख बन्धुओं 
का ,समाज मुस्लिम-सम्प्रदाय से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु 
उनको श्रपेक्षा श्रधिक महत्व का ही है । सिख, जैन, लिगायत और 
श्रत्राह्मण ही नहीं, अपितु यदि ब्राह्मण भी चाहें तो वे भी अपने 
लिए विशिष्ट साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति हेतु संघर्ष कर 
सकते हैं, क्योंकि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप होने 
वाली हानि जातीय श्रलगाव के फलस्वरूप होने वाली क्षति की 
अपेक्षा तो श्रवञ्य ही कम होगी । यदि उपरोक्त वर्ग विशिष्ट 
प्रतिनिधित्व में ही अपनी-अपनी उन्नति होने की आशा रखते हों 
तो हम इसका विरोध भी क्यों करें, क्योंकि इन वर्गों और समु- 
दायों की उन्नति और प्रगति में ही तो समग्र हिन्दू जाति की 

उन्नति भी समाहित है । अ्रति प्राचीन युग में भी तो राजसभाश्रों 
प्रौर स्थानीय संस्थाञ्रों में चारों वर्णों को साम्प्रदायिक दृष्टि से 
पृथक्‌ प्रतिनिधित्व हुआ करता था। सभी वर्ण इस विशेषाधिकार 
की प्राप्ति के श्रधिकारी थे, किन्तु इसके लिए उन्हें अपने हिन्दुत्व 
को ही तिलांजलि दे देने का साहस कदापि नहीं हो पाया। श्रतः 
सिख भी एक घाभिक सम्प्रदाय के रूप में सिख ही बने रहे किन्तु 
जाति, राष्ट्र तथा संस्कृति के नाते वे हिन्दू हैं और हिन्दू ही रहना 
उनके लिए हितकर तथा श्रेयस्क्र भी है । i र 

जिन वीरों के महावीर पू्ंकों ने सैकड़ों की संख्या में श्रातता- 
यियों की खड़्गों से ग्रपने शीश कटा दिये किन्तु अपने गुरु के वचनों 
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9 का उल्लंघन नहीं किया--धर्म हेतु साकार जिन किया, शिर दिया 
| पर शिरह न दिया' क्‍या वे ही श्राज श्रपने मूल को भूल जाएंगे, 
कया वे ही अपने बलिदानी पुरखों को अपमानित करेंगे, क्या वे 
क्षद्र स्वार्थमात्र के लिए श्राज भ्रपने जन्मसिद्ध श्रधिकार को ही 
नीलाम पर चढ़ा देंगे ? परमात्मा कभी ऐसा न होने दे । हिन्दू 
जाति के अल्पसंख्यक समुदायों को इस तथ्य को विस्मृत नहीं करना 
चाहिए कि हिन्दुत्व ही ऐसा दृढ़ और प्रिय तथा श्रेष्ठतम वन्धन है, 
जिससे हमारी इस महानु जाति का वास्तविक, चिरस्थायी श्रौर 
शक्तिसम्पन्त संघ निमित रह सकता है । यदि श्राप यह कल्पना 
करते होंगे कि श्राज तो पृथक्‌ रहने से ही लाभ है परन्तु ऐसी 
मनोवृत्ति से इस प्राचीन राष्ट्र को तो अपूर्णनीय क्षति होगी ही, 
साथ ही आपको भी कम हानि न होगी । श्रापका हित अपने प्रन्य 
हिन्दू बन्धुओं के साथ इतना अधिक श्रविभाज्य है कि इसे श्राप 
पृथक्‌ कर ही नहीं सकते । ग्रतीत की ही भाँति यदि भविष्य में 
कभी हिन्दू-सम्यता पर दूसरों का श्राक्रमण हुआ तो हिन्दू समाज 
के ग्रन्थ अंगों के समान, आपके लिए भी प्राणघातक ही सिद्ध 
होगा । अ्रतीतकाल के समान ही जव भविष्य में भी कभी यह 
सम्पूर्ण हिन्दू राष्ट्र किसी छत्रपति शिवाजी अथवा महाराजा रण- 
जीर्तासह के नेतृत्व में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अ्रथवा धर्मराज 
युधिष्ठिर के नायकत्व में, अथवा किसी श्रशोक या श्रमोधवज्ञ को 
अपना नेता मानकर श्रपने में पूर्ण चैतन्य की श्रनुभूति करते हुए 
अपने वल श्रौर विक्रम के परम वैभव को प्राप्त करेगी तब उसकी 
प्रभा से श्रापकी कीतिपताका भी उतनी ही आलोकित होगी जितनी 
हिन्दू समाज के किसी श्रन्य समाज की प्रतिष्ठा का चन्द्रमा उससे 
कान्ति प्राप्त करेगा । श्रतः हे प्रिय बन्धुगण, इतिहास के विपरीत 
अर्थ लगाकर अपने क्षणिक, क्षुद्र स्वार्थो की पूर्ति हेतु मन्दबुद्धि 
~ बनने की भूल कदापि न करो । एक बार एक ग्रन्थी महोदय मु 
मिले, किन्तु ग्रन्थी होते हुए भी एक ब्राह्मण के घर पर डाका 
डालने के आरोप में वह कारावास भोग रहा था । उस ब्राह्मण का 
वह ऋणी था श्रौर उसी ने ब्राह्मण की हत्या भी की थी। इप 
ग्रन्थी ने मुझसे एक दिन कहा कि “सिख तो हिन्दू नहीं है, भौर 
किसी ब्राह्मण को मारने से कोई पाप नहीं होता, क्योंकि गुरू 
गोविन्दासिह के सुपुत्रों के साथ एक. ब्राह्मण रसोइये द्वारा ही 
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विश्‍वासघात किया गया था । सौभाग्य की बात यह हुई कि इस 
मट के श्रवसर पर एक ग्रन्य ग्रन्थी महोदय भी उपस्थित थे । बड़े- 
बड़े सिख विद्वानों में भी उन्हें मान्यता प्राप्त थी । उन्होंने, उन 
ग्रन्थी महोदय के विचारों का खण्डन किया । उन्होंने मतिदास 
शादि ब्राह्मणों ने क्रिस ह भाँति सिखों की सहायता ही नहीं की, 
अपितु अपने प्राणों की भी उनके लिए मेंट चढ़ा दी, रादि उदाहरण 
देकर उनके मन पर पड़ें श्रम के आवरण को हटाया । इतिहास 
साक्षी हे कि शिवाजी महाराज के साथ उनके अपने ही लोगों ने 
श्रौर उनके पौत्र शाहजी के साथ 'पिसाल' सरीखे हिन्दुओं ने ही तो 
विश्वासघात किया था । किन्तु क्या ऐसा होने से शिवाजी ने अपनी 
जाति अथवा हिन्दुत्व को ही तिलांजलि दे दी ? बन्दा वैरागी के 
साथ अनेक सिखों ने ही विश्वासघात किया तो खालसा का ग्रंग्रेजों 
के साथ अन्तिम संग्राम हुआ उसमें भी श्रतेक सिख ही पंथ से 
विश्वासघाती बने । यह भी इतिहास वताता है कि गुरु गोविन्दर्सिह 
का तुमुल-संग्राम के क्षणों में श्रनेक सिखों ने साथ छोड़ दिया था 
और उनकी इस विपन्न श्रवस्था में ही उस नराधम ब्राह्मण को 
गुरुपुत्तो के साथ विश्वासबात करने का अवसर प्राप्त हुआ या । 
किन्तु यदि इस नीच ब्राह्मण के उस पाप के कारण इस हिन्दुत्व 
से ही सम्वन्ध-विच्छेद कर लें तो उन विश्वासघाती सिखो के 
आचरण की प्रतिक्रियास्वरूप तो हमें सिख पंथ को भी सदा के 
लिए तिलांजलि दे देनी पड़ेगी । 
हिन्दू जाति के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय कहीं 
आकाश से ग्रवतरित नहीं हो गये । वस्तुतः ये सभी उस एक वृक्ष 
पर कुसुमित हुए कुसुम हैं जिसका मूल एक ही संस्कृति में निहित 
जिसकी जड़ एक ही धरती में दूर तक विस्तृत हैं किसी वकरी 
के वच्चे को पकड़कर उसे केश-कृपाण तथा कच्छा पहनाकर तो 
श्राप सिंह नहीं बना सकते । गुरु गोविन्दसिह को हुतात्माओं और 
योद्धाओं की जो बलिदानी-वाहिनी सजाने में सफलता प्राप्त हो 
पाई उसका एक ही कारण था क्रि उनके वीर खालसा की जन्म 
दाहिनी जाति में वह महान्‌ शक्ति निहित थी। सिहों के यहाँ ही 
सिंह जन्म लेते हैं। किसी कदम की डाली पर विकसित पुष्प यह 
नहीं कह सकता कि देखो मैं कंसे खिलता हूँ, हसता हूँ, रर सुगन्ध 
विस्फारित करता हूँ ग्रौर यह सब इस डंठल से पृथक्‌ होने > 
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फलस्वरूप ही। इसके मूल से तो मेरी उत्पत्ति हुई नहीं श्रत: इससे 
मेरा कया सम्बन्ध है? जब श्राप किसी सिख की श्रोर संकेत करके 
कहते हैं कि यह गुरु का सच्चा अनुयायी है, तब श्राप मुख से 
उच्चारण न करते हुए भी यही कहते हैं कि यह हिन्दू अपने गुरु 
का सत्य श्रनुगामी सिद्ध हुआ है, क्योंकि सिख होने के पूर्व तो वह्‌ 
हिन्दू था ही, सिख होने के बाद भी हिन्दू ही रहा है । जव तक 
सिख-वन्धु सिख धर्म का सत्यता सहित पालन करते रहेंगे वे हिन्दू 
ही रहेंगे, क्योंकि उस समय तक उन्हें इस श्रासिन्धु पर्यन्त भारत- 
भूमि को श्रपनी मातृ-भूमि और पुण्य-भूसि मानना होगा जब वे 
सिख धर्म का परित्याग कर देंगे तो वे सम्भवतः हिन्दुत्व से भी 
गिर ही जायें । 

सिखों के सम्बन्ध में हमने यहाँ सविस्तार विचार किया है। 
इसका कारण यह है कि अपनी परिभाषा को सिखों पर घटाने की 
दृष्टि से हमने जो तकं प्रस्तुत किये हैं वे हिन्दुत्व की दृष्टि से 
हिन्दू राष्ट्र के सभी वेदिक तथा श्रवेदिक पन्थों श्रौर सम्प्रदायो 
पर भी समान रूप से लाग होते हैं उदाहरण के लिए हम विचार 
करें कि देव समाजी ईदवर में विश्वास नहीं रखते । किन्तु उनके 
नास्तिक ग्रथवा निरीश्वरवादी होने से हिन्दुत्व को कोई सरोकार 
नहीं । देव समाजी भी इसी हिन्दुस्थान को श्रपनी मातृभूमि और 
पितृ-मूमि मानने के साथ-ही-साथ पुण्य-भूमि के रूप में भी मान्यता 
देते हैं, अतः वे भी हिन्दू समाज के ही अभिन्‍न ग्रंग हें । इस 
सम्बन्ध में विस्तृत रूप से की गई चर्चा के पश्चात्‌ इस वात की 
कोई आवश्यकता ही .श्रनुभव नहीं होती कि यह कहा जाए कि 
भ्राये समाजी भी हिन्दू ही हैं। इसका कारण यह है कि इनमें तो 
हिन्दुत्व के लक्षण इतनी प्रधानता सहित विद्यमान हैं कि उन्हें तो 
हिन्दुओं में भी श्रेष्ठ हिन्दू ही कहना होगा । वस्तुतः हमें तो एक 
भी ऐसा उदाहरण खोजने में नहीं मिल पाया, जिससे हमें यह पता 
लगे कि हमने हिन्दुत्व की जो परिभाषा की है, उसमें भ्रव्याप्ति 
का दोष किसी अंश में भी रह गया हे । 

एक अन्य बात अवश्य ही ऐसी है, जिसके सम्बन्ध में थोड़ी 


कठिनाई श्रवश्य उपस्थित होती है। उदाहरण के लिए प्रश्‍न किया 


जा सकता है कि क्या भगिनी निवेदिता हिन्दू कहला सकती हैं 
ग्रथवा नहीं ? यह भी एक कथन है कि श्रपवाद से ही नियम सिद्ध 
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दाता! हा यह भी एक सत्य है तो यह कथन यहाँ सर्वा में 
सही प्रमाणित होता हैं। हमारी इस उदारमना भगिनी ने तो 
श्रासिन्‍्धु पर्यन्त विस्तीर्ण इस हिन्दू स्थान को ही श्रपनी वित-ममि 
के रूप में स्वीकार किया था । इस देश के प्रति उनका अनुराग 
इसी प्रकार का था। यदि हमारा उस समय एक स्वतन्त्र राष्ट्र 
होता तो हम अपनी इस पुण्यात्मा बहिन को ही सर्वप्रथम अपने 
स्वतन्त्र देश की नागरिकता का अ्रधिकार सहर्ष मॅट करते । हमने 
अपनी परिभाषा के श्रंतर्गत जिस प्रथम लक्षण की चर्चा की है 
वह तो इस भाँति भगिनी निवेदिता के उदाहरण पर घटित होता 
है । किन्तु इसी प्रकार के उदाहरणों परिभाषा के अन्तर्गत जो द्वितीय 
लक्षण हे वह कतिपय स्थितियों में घटित नहीं हो पाता । 
तथापि ऐसी स्थिति में वैवाहिक बन्धन का मार्ग प्रशस्त है । 
इसका कारण भी सुस्पष्ट है कि वैवाहिक वन्धनों द्वारा कोई भी 
दो प्राणी एक ही हो जाते हें । यद्यपि भगिनी निवेदिता सम्बन्ध 
में ऐसी कोई वात नहीं है, किन्तु हिन्दुत्व की परिभाषा के श्रन्त- 
गत जिस तृतीय लक्षण का वर्णन किया गया है, उससे उन्हें भी 
हिन्दू कहलाने का श्रधिक्रार उपलब्ध हो सकता था। इसका कारण 
यह्‌ है कि वे हिन्दू-संकृति को हृदय से ग्रंगीकार कर चुकी थीं । 
वे इस भूमि को ही श्रपनी पुण्यमूमि के रूप में मान्यता देकर 
श्रद्धा-सुमन समपित करने के लिए हिन्दुस्थान पधारी थीं । वे 
अपने श्रन्तःकरण से ही स्वयं को हिन्दू स्वीकारती थीं । यही एक 
ऐसा तथ्य है जो सब बातों से बढ़कर है और हिन्दुत्व को परखने 
की सर्वोच्च कसौटी भी तो यही है । किन्तु हम इस तथ्य को भी 
विस्तृत नहीं कर सकते कि हम हिन्दुत्व के लक्षणों का निर्धारण 
बहुजन समाज के संस्कारों की आधारशिला पर ही करते हैं । 
भ्रत: हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अहिन्दू माता-पिता 
से उत्पन्न कोई व्यक्ति उसी स्थिति में हिन्दू हो सकता है जव वह 
इसी देश को यथार्थ रूप में ग्रपना स्वदेश माने तथा इससे श्रपना 
रक्त-सम्बन्ध स्थापित करे भ्रोर इस भाँति हिन्दुस्थान को श्रपनी 
पितृ-भूमि मानकर इसकी वन्दना करे ओर हिन्टू-संस्कृति को ही 
श्रपनी पुण्य-मूमि के रूप में मान्यता दे । ऐसे सम्बन्धों के फलस्वरूप 
उसन्न होने वाली सन्तानें निश्चित रूप से ही हिन्दू कहलाएँगी । 
अब हम इससे श्रधिक चर्चा नहीं करेंगे । 
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परन्तु "हिन्दू! परिवार के किसी भी धमं को ग्रहण कर लेने 
से कोई भी व्यक्ति सनातन, जन ग्रथवा बौद्ध मत ग्रहण कर सकत, 
है भ्रौर इन सभी मत-मतान्तरों के हिन्दू राष्ट्र के ही धर्म-सम्प्रदायों 
के भ्रन्तर्गत होने के कारण वे सभी धर्म सम्प्रदाय की इष्टि से हिन्दू 
ही कहला भी सकेंगे । किन्तु एक बात इष्टिगत रखनी होगी कि 
इस भाँति धार्मिक विश्वास और संस्कृति की इष्टि से हिन्दू हो 
जाने वाला कोई भी विदेशी यदि हिन्दुत्व के तीन लक्षणों में से 
किसी एक से ही युक्‍त है तो वह राष्ट्रीयता की दृष्टि से हिन्दू 


£ टी < ~ त 
` „नहीं हो सकता । हमारी मातृभूमि के प्रति भगिनी निवेदिता तथा 


ऐनी-बिसेण्ट सरीखी विदुषियो ने जो महती सेवा की है, उसके 
लिए हमारे हृदय में कृतज्ञता के महान्‌ भाव विद्यमान हैं । हिन्दू 
जाति की तो यह प्रकृति ही है कि किसी के प्रेमपूर्ण स्पर्श मात्र से 
ही उसके हृदय में इतनी उदारता के भाव उमड़ पड़ते हैं कि 
भगिनी निवेदिता अ्रथवा उनके सरीखी किसी अन्य नारी अथवा 
पुरुष द्वारा अपने जीवन को महान्‌ हिन्दू जाति के जीवन की धारा 
में आप्लावित कर दिया जाए तो स्वत: ही उसका हिन्दू जाति की 
पुनीत गंगा में समावेश हो जाता है । किन्तु इस स्थिति को 
सामान्य नियम का ग्रपवाद ही मानना होगा। ऐपा कोई भी 
सामान्य नियम नितान्त कठोर भी हो सकता है श्रौर कठोरता 
रहित भी । जिन कसौटियों पर हमने अब तक हिन्दुत्व की परिः 
भाषा को परखा है उससे यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि इस परि- 
भाषा में न तो श्रव्याप्ति का दोष है और न ही श्रतिव्याप्ति का। 


हिन्दुस्थान को अनुपम प्राकृतिक देन 


भ्रव तक हमने निष्पक्ष दृष्टि से यह विचार किया है कि 
हिन्दुत्व कया है ? यहाँ तक कि हमने इस विचारमंथन में उपः 
युक्तता तक की दृष्टि से भी नहीं सोचा । श्रव जबकि सम्पूर्ण 
विवेचन हो चुका है तब यह विचार करना भी श्रप्रासंगिक न 
होगा कि हिन्दुत्व के इन लक्षणों ने हमारी जाति की उन्नति, 
एकता और भ्रखण्डता एवम्‌ प्रगति में कहाँ तक योगदान दिया है। 
कया इन लक्षणों के आधार पर इतनी गहन और सुदृढ़ श्राधारू 
शिला बन सकती है कि जिस पर हिन्दू जाति अपने भविष्य के 
ऐसे सुविशाल भवन का निर्माण कर ले कि जिस पर होने वाले 
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आ र प्रहारी श्रौर विपरीत श्रन्वडो का कोई प्रभाव न हो 
श्रौर वे कुण्ठित हो जाएँ श्रथवा कया ये श्राधार हिन्दू जाति के 
लिए रेत की दीवार मात्र सिद्ध होंगे ? ह 

र _कतिपय प्राचीन राष्ट्रों ने अपने सम्पूर्ण देश को ही एक सुर 
दुर्गे के रूप में सुरक्षित रखने हेतु सुविधाल दीवारों का सुजन 
किया था। किन्तु श्राज उनके द्वारा निमित की गई वे दीवारें 
नष्ट-अष्ट हो र्हा - ग्रथवा धूलि धूसरित होकर रह गई हैं ' अब 
तो उनके च में ही उनके ्रतीत की कहानियाँ सीमित 
हो गई हैं। जिन जातियों ने अ्रपनी सुरक्षा हेतु इन दीवारों का 
निर्माण किया था अब वे जातियाँ भी नाम दोष होकर रह गई हैं । 
हमारे प्राचीन पड़ौसी चीनियों ने अपनी कई पीड़ियों को खपाकर 
श्रपने सुविशाल साम्राज्य के एक से दूसरे छोर तक इतनी विशाल 
दीवार का निर्माण क्रिया था क्रि विव्व में ्राज उसे मानवी प्रयत्नों 
के भ्राइवर्य की संज्ञा दी जाती है । श्रव्य मानव-निर्मित आ्राइचर्यों 
के समान ही उनका आइचये भी अपने ही भार के नीचे ददकर 
रह गया है । िन्तु प्रकृति ने जिन गइचर्यो की रचना की है, 
तनिक उन पर दृष्टिपात करो । श्राज भी हिमाचल उस महान्‌ 
स्थितप्रज्ञ ऋषि के तुल्य श्रविचल खड़ा हुआ है, जिसने श्रपनी सभी 
इच्छाओं को पूर्ण कर लिया हो । हिमालय की इन पर्वंतमालाश्रों 
को वैदिककालीन ऋषियों ने जिस रूप में निहारा था, उसी रूप 
में वे आज भी हमें दिखाई दे रही हैं। वस्तुतः यह हिमगिरि 
पर्वतमाला ही हमारा वह परकोटा हैँ जिसने हमारे इस महान्‌ देश 
को एक अभेद्य दुर्ग का रूप प्रदान कर दियाहैं। |. 

ग्राप खन्दकों को खोदकर गगरियों से उन्हें पानी से परिपूर्ण 
कर देते हैं श्रौर परिखा की संज्ञा देते हैं । किन्तु तनिक दृष्टिपात 
कीजिए; स्वतः वरुणदेव ने ही अ्रपने एक हाथ से प्रथ्वीखण्डों को 
हटाकर अपने दूसरे हाथ से उस रिक्त हुए स्थान में सागरों क 
सागरजल प्रवाहित किया है और यह हिन्दू महासागर, इसकी खाई 
और उपसागर ही हमारे देश की परिखा बन गये हैं ह क 

ये हैं हमारी सीमा रेखाएं, जिन्होंने हमारे इस दअ 
द्वीप तथा सागर तट दोनों से ही लाभान्वित किया ना नी 

हमारी यह मातृमू परमपिता परमात्मा की डा | 
पुत्री है । इसकी सरिताएँ गहन-गम्भीर तथा सततम हि 
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इसके अले इतने मठ हैं कि हली से ही ई जोत लिया जाता 


है और इसके खेतों में सोना वरसाने वाली फसल लहलहा उठती 
हैं । इसकी श्रावश्यकताएँ भी न्यूनतम हैं और प्रकृति इसके श्रभावों 
की पूर्ति हेतु उन्मुक्त हमत से वरदान लुटा रही है । यह वनस्पतियों, 
फल-फूलों के अक्षय भण्डारों से परिपूरित हैं ! भगवान्‌ सूर्यदेव 
स्वतः इसे प्रकाश ग्रौर उष्णता प्रदान कर वैभवशालिनी बनाये 
हुए हैं। इसे हिमाच्छादित प्रदेशों की लालसा ही क्यों हो? वे 
उन्हीं को समर्पित जो उनमें निवास करते हैं । यदि कभी यहाँ ताप 
का प्रचण्ड-प्रकोप शरीर को दग्ध करने लगता है तो ज्ञीत का 
प्रकोप भी कभी-कभी शरीर के ग्रग-प्रत्यंगों को जमाने-सा लगता 
है । वहाँ यदि शीत के फलस्वरूप अधिक शारीरिक-श्रम की क्षमता 
उपलब्ध है तो यहाँ उष्णता के कारण उसकी श्रावश्यकता ही घट 
जातो है । उष्ण श्राहार से कंठ भूनने की अपेक्षा इस शीतल जल 
से तृष्णा बुझाने में ही अधिक आनन्द की अनुमति होती है । जिल्हे 
इस श्रानन्द की उपलब्धि नहीं हो पाती वे उसे प्राप्त करने की 
चेष्टा करें, किन्तु जिन्हें प्रकृति ने इसे प्रदान किया है वे इससे 
तृप्त क्यों न हों । हिमाच्छादित टोंस सरिता में चाहे कितनी ही 
त्वरित गति से अपने प्रपंचों के पर्दे डालो किन्तु हमारी जाति को 
तो भगवती गंगा की पावन लहरों पर चन्द्रमा के सुशीतल प्रकाश 
में नोकाग्रों द्वारा घाट-घाट पर विहार करने में ही ग्रसीम श्रानच्द 
की उपलब्धि होती है । हमारी जाति जननी को प्रकृति ने जो हल, 
कमल, मयूर भ्रौर गज तथा गीता प्रदान की हैं वे उसके पास रहें, 
फिर हिमाच्छादित देशों में प्राप्त होने वाला श्रानन्द उसे न र 
मिले तो कोई चिन्ता नहीं । किसी की सभी मनोवांछित श्राक्षाग्र 
की पति होना तो असंभव ही है । हमारी मातृभूमि के उद्यानों में 
हरीतिमा विस्फारित है, इसके खेत-खलिहान फसलों से लदे हुए 
हैं, इसके तड़ाग ग्रौर सरसरिता स्फटिक तुल्य स्वच्छ जल से परि- 
पूरित हैं, पुष्पों से सौरभ गन्ध चतुदिक व्याप्त हो रही है तो फल 
भी इसके परिपूर्ण हैं और इसमें उत्पन्न होने वाली बूटियों में रोग- 
निवारण की अद्भुत शक्ति विद्यमान है । उषा के रंगों से रंगीन 
है इसकी चित्रकला की तूलिकाएँ तथा इसकी वीणा के गीतों से 
गोकुल के मोहन का मादक संगीत मुखरित हो रहा है । वस्तुतः 
यह स्वरपुणे श्रौर भ्रकाट्य सत्य और तथ्य है कि हिन्दू भूमि 
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परमपिता परमात्मा की सर्वाधिक ऐख्वयं सम्पन्न सुकन्या है । 
इंग्लेंड हो श्रथवा फ्रांस, संभवतः चीतियों श्रौर कदाचित्‌ 
श्रमरीकनों को छोड़कर किसी की भी ऐसी मातृभूमि झौर पितृ- 
भूमि नहीं है जो प्राकृतिक सम्पदा श्रौर वैभव की दृष्टि से सिन्धु- 
स्थान की तुलना में ठहर सके । किसी भी सुड राष्ट्र की प्राथमिक 
श्रावश्यकता हे उसका श्रपना देश, श्रपना मूखण्ड । विद्व के देशों 
में इस दृष्टि से भी भारत से श्रेष्ठ अन्य कोई देश नहीं है। एक 
महान्‌ और समृद्ध राष्ट्र की इष्टि से प्रकृति ने हिन्दुस्थान की जो 
भू रचना की है उससे भ्रधिक श्रेष्ठ रचना अन्य किसी भी देश की 
नहीं हो पाई । इसी कारण हम हिन्दुग्रों को प्रकृति ने ही एकता 
और प्रम के श्रटूट और पावन वन्वनों में बाँधा है । इस मातृभूमि 
के प्रति श्रडिग निष्ठा ही हमारा सर्वप्रधान कर्तव्य है । इसी के 
फलस्वरूप हमारे प्रेम बन्वन इतने सुदृढ़ हैं कि वे इस राष्ट्र को 
सुसंगठित और सुदृढ वनाकर श्रधिकाथिक पराक्रम श्रौर उत्साह 
तथा सामथ्यं प्रदान कर रहे हैं । 
हिन्दुत्व के द्वितीय लक्षण ने भी हमारी राष्ट्रीय एकता और 
गौरव की नियामक प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करने में महान्‌ 
योगदान दिया है । चीन के ग्रतिरिक्त इस धराधाम पर एक भी 
अन्य ऐसा देश नहीं जिसमें इतनी अविचल जातोय एकता रौर 
प्राचीनता तथा प्रचण्ड संख्या बल एवं जीवन-शक्ति प्राप्त हो 
जितनी कि हिन्दुस्थान में रहने वाले हम हिन्दुओं को प्राप्त है । 
राष्ट्रीय एकता के देश सम्बन्धी आधार में जो अमरीकी हमारे 
तुल्य हैं वे भी उपरोक्त दृष्टि से हमारे समान सौभाग्यशाली नहीं 
हैं। मुसलमान कोई जाति है और न ईसाई ही। उनके तो 
साम्प्रदायिक संघ मात्र हैं जातीय भ्रथवा राष्ट्रीय संघ नहीं । 
किन्तु हम हिन्दू जहाँ एक जातीय संघ हैं वहाँ ही हममें साम्प्रदा- 
यिक श्रौर राष्ट्रीय एकरूपता भी विद्यमान है और हम सवकी 
निवासस्थली भी एक ही है हिन्दू भूमि हिन्दुस्थान । इसके हाः 
ही-साथ हमारा संख्या बल भी हमे श्रेष्ठता प्रदान कर व्हा हैं ss 
और संस्कृति ? अंग्रेज और अमरीकी शेक्सपियर कय 
समान अधिकार के कारण अपने को क ही जाति हक हे 
किन्तु हम हिन्दुओं के लिए केवल कालिदास अथवा भरत ही नहीं 


अपितु रामायण श्रौर महाभारत सरीखे महान्‌ ग्रन्य भी हमारी 
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समान संम्पदाएं हैं ग्रौर वेद ! वेदों की तो चर्चा ही क्या करें ? 
अमरीका में श्रमरीकी बालकों में श्रात्म-गौरव की भावनाग्रों को 
जागृत करने के लिए उन्हें एक राष्ट्रीय गीत सिखाया जाता है, 
जिसमें कहा गया है कि “श्रमरीकियो, तुम्हारे पीछे कुछ सौ वर्ष 
का इतिहास है । किन्तु हम हिन्दुओं के इतिहास-के-इतिहास की 
नाप-तोल शताब्दियों के छोटे-से पैमाने से हो पानी श्रसम्भव है। 
अपितु इस जाति के इतिहास की नाप तो युग और कल्पों में करनी 
पड़ती है तथा श्राश्‍चर्यं सहित यह प्रश्‍न करना पड़ा जाता है क्रि-- 
रघुपते : बव गतोत्तरकोशला । 
यदुपते : दव गता सथुरापुरी ॥ 
हिन्दू जाति श्रात्म-गौरव की भावनाग्रों को जागृत करने के 
लिए उतना प्रयत्न नहीं करती जितना कि वह स्वयं को उद्घाटित 
करने की दिशा में प्रयत्नशील है | संभवतः यही कारण भी है कि 
हिन्दू को रामसेस ब्रौर नेबुकउनेज्जार की अपेक्षा अधिक ्रायुष्मान 
होते का सुयोग मिला है । जिस जाति का कोई अतीत नहीं उसका 
५/भविष्य भी कोई नहीं हो सकता । यदि यह उक्ति सत्य पर य्राधा- 
रित है तो हिन्दू जाति, जिसने अतीत में बीरों की अनन्त टोलियों 
को गोद में खिलाया है, जो ग्राज तक भी अपने उस गौरवपूर्ण युग 
की पावन स्मृति को झपने हृदय में संजोये हुए है कि उसने यूनान 
और रोम, फारोहा तथा इन्क्राश्रों जैसे राष्ट्रों को नष्ट कर देने 
वाली शक्तियों का भी मान-मर्देन कर देने का महान-शौये श्रौर 
बल-विक्रम प्रदर्शित किया था, तो उस हिन्दू राष्ट्र के इतिहास में 
भविष्य के सम्बन्ध में भ्रन्य किसी भी जाति की अपेक्षा भ्रधिक 
विश्‍वस्त भ्राइवासन विद्यमान है यह निस्संकोच तथा पूर्ण निश्‍चय 
सहित र कहा जा सकता है । 

कन्तु संस्कृति के श्रतिरिक्त, पुण्यभूमि की समानता भी ऐसा 
ज जो आ स्थितियों में मातृभूमि के बन्धतों की 22% 
भ्रषिक सरक्त सद्ध हे लमान 
पर दृष्टि डालिये । च व क 
ही उनके लिए श्रधिक प्रेरणादायक है । उनमें स्पष्ट 

च्य ए श्राधिक प्रेरणादायक है । उनमें से कुछ तो सु 
ब्दों में ही यह घोषणा भी कर देते हैं कि वे भ्रपने पैगम्बर के 
नगर की रक्षा भ्रौर इस्लाम की गोरव-वृद्धि के लिए सम्पूर्ण हिन्दुः 
स्थान का बलिदान चढ़ा सकते हैं । यहूदियों का ही उदाहरण ले 
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इन्होंने जिन देशों में शरण पाई, अपनी धन-सम्पदा में 
वद्ध की, उन देशों के प्रति इनके हृदय में अ्रपनी पुण्यभूमि से 
श्रधिक प्रेम तो क्या होता उतना प्रेम भी ये इन देशों स नहीं कर 
पाए। यदि कभी यहूदियों का स्वप्न साकार हुआ और फिलिस्तीन 
में यदि कभी यहुदी राज्य की स्थापना हो गई (ग्रव फिलिस्तीन 
का यहूदी राज्य अस्तित्व में ग्रा भी चुका है) तो वे यूरोप श्रौर 
श्रमरीका श्रादि के हितों को अपनी मातृभूमि के हितों पर वलिदान 
चढ़ा देने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। यदि कभी इस यहूदी 
राज्य और उनकी मातृमूमि में युद्ध हुआ तो तथ्य सुनिर्चित है कि 
चाहे वे तन से यहुदी राज्य से जाकर न मिलें किन्तु मन से ये 
प्रपनी पुण्यभूमि के ही साथ होंगे। इतिहास में ऐसे श्रनेक उदाहरण 
उपलब्ध भी हैं । यूरोप में जब 'क्र्सेड' के युद्ध हुए तो श्रपनी पुण्य- 
भूमि के लिए विभिन्न जातियों और राष्ट्रों के लोग, जिनकी 
भाषाएँ भी पृथक्‌ थीं, संयुक्त होकर संग्रामरत हुए । इस उदाहरण 
से भी यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता-है कि पुण्यभूमि की ममता कितनी 
भ्रधिक बलशाली होती है । न 
प्रतः किसी भी राष्ट्र की पूर्ण एकता, श्रखण्डता ग्रौर संगठित 
अ्रवस्था के लिए सर्वोत्तम स्थिति यही हो सकती है कि उसकी 
सातृभूमि और पुण्यभूमि एक ही हो । वही उसके पूर्वजों की जन्म- 
स्थली हो और उसके देवी-देवता तथा आचार्य भी उसी भूखण्ड 
में भ्रवतरित हुए हों । वही हो उनके इतिहास की घटनास्थली 
तथा ईइ्वरीय लीलाश्रों से परिपूर्ण इश्यवालियों को भी उसी ने 
अपनी गोद में समेटा हुआ हो । आ 
वस्तुतः हिन्दू ही एकमात्र जाति है, जिसे यह श्रादर्श स्थिति 
उपलब्ध है, जिसने उसको सुस्ता, समन्वय भावना ्रौर महानता 
भें भी वृद्धि की है। यहाँ तक कि चीतियों को भी ऐसी स्थिति 
प्राप्त नहीं हो पाई । यदि अ्रव श्रौर फिलिस्तीन में कभी यहूदी 
अपना राज्य स्थापित कर पाए (अब उन्होंने श्रपना राज्य स्थापित 
भी कर लिया है) तो वे इस स्थिति को प्राप्त करने में सफलता 
पा सकेंगे । किन्तू किसी जाति को गौरवान्वित करने वाली जो 
प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा ऐसी ही ग्रन्य कतिपय 
स्थितियाँ हैं उतका तो श्ररबों के लिए भी पूर्णतः श्रभाव ही है । 


यदि कभी फिलिस्तीन में यहूदियों की राज्य-स्थापना का स्वप्त 
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साकार हुग्रा (जो कि श्रव साकार हो भी चुका है) तो उससे भी | 
इन बातो को कमी ही विद्यमान रहेगी । 
इंग्लैंड, फ्रांस, जमे नी, इटली, तुर्की, ईरान, जापान, अफगा-. 
निस्तान, वर्तमान मिश्र, (वर्तमान इसलिए कि 'पण्टो' की पुरानी | 
संतति और उनका मिश्र तो बहुत दिनों पुवे ही काल के कराल 
गाल में जा चुका है) तथा मेक्सिको, पेरू और चिली, किस-किस 
देश के नाम की गणना की जाए, ये सभी देश अथवा जाति की 
इष्टि से थोड़े-बहुत एक होने पर भी भौगोलिक, सांस्कृतिक और 
संख्याबल की दृष्टि से हिन्दुओं की अपेक्षा प्राय: नगण्य स्थिति में 
ही हैं । इतने पर भी यह सौभाग्य तो उन्हें प्राप्त ही नहीं हो 
पाया कि उनकी मातृभूमि और पुण्यभूमि भी समान ही हों । अब 
ग्रवशिष्ट देशों में उल्लेखनीय हैं रूस और श्रमरीका। यद्यपि 
भौगोलिक इष्टि से वे दोनों देश हमारी मातृभूमि के समान ही 
सम्पन्न हैं, किन्तु राष्ट्रीयता सम्बन्धी भ्रन्य बातों में वे हमसे बहुतः | 
निर्धनतम हें । ्राज के जीवत-राष्ट्रों में केवल चीन ही ऐसा है ह 
जो भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक इष्टि से तथा संख्यावल 
ग्रादि में हमारे समान सम्पन्न है । किन्तु राष्ट्रीयता सम्बन्धी दो 
बातों में यह भी हमारी तुलना में नहीं ठहर पाता | वे दो बातें ॒ 
हैं---एक पूर्णतः विकसित तथा पावन भाषा जो हमें संस्कृत के “९ 
रूप में मिली है तथा दूसरी हे हमारी पावन जन्मभूमि । राष्ट्रीय र 
सुद़्ता में योगदान देने वाले तो इन तत्त्वों की इष्टि से हम ही । 
ग्रधिक सौभाग्यशाली हैं । 
इस भाँति यह स्पष्ट है कि हिन्दुत्व के जो वास्तविक लक्षण 
हैं वे ही हमारी राष्ट्रीयता के भी ग्राधारभूत तत्व हैं । यदि हम 
प्रयास करें तो हम ऐसे महान्‌ भविष्य का निर्माण करने में सफ- 
लता प्राप्त कर सकते हैं कि श्रन्य राष्ट्र उसका स्वप्न भी नहीं ले 
सके हैं । वह भविष्य ऐसा है कि जो हमारे श्रतीत के गौरव की 
अपेक्षा भी श्रधिक महानु होगा । किन्तु यह उसी स्थिति में सम्भव 
होगा जब कि हम इन उपलब्ध तत्त्वों का उपयोग कर पाएँगे। 
हुमें यह तथ्य स्मरण रखना होगा कि श्राज का युग संगठन का है 
“>श्रोर संघ शक्ति ही भ्राज की युग-शक्ति है । श्राज चतुदिक सुदृढ़ 
संघों का. गठन हो रहा है। राष्ट्रों का संघ, मित्र राष्ट्रों का संघ, 
अखिल-विश्व-इस्लाम संघ, स्लाव जातियों का संगठन, ये सभी 
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इस एक तथ्य के परिचायक हैं। आज विश्व के छोटे-छोटे जीव 
भी संघ-शक्ति का आश्रय लेकर महानु शक्ति उपलब्ध कर ह 
इष्टि से प्रयत्नशील हैं, जिसमें वे इस Me ER i 
करने में द”... म इसे जीवन संग्राम में विजयश्री 
का वरण करने में सफलता प्राप्त कर सके हो देवा सं 

में न्यून हैं, उनकी प्राप्त कर सके । श्राज जो देश संख्या- 

वल मे न्यून हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति भी सशक्त नहीं । जो 
संख्याबल ग्रौर ऐतिहासिक इष्टि से सम्पन्न हैं वे क ड त र 
धि र fe Si हँ ग्रन्यो के 

साथ मिलकर शक्तिशाली बनने के लिए प्रयत्नशील है । २ 

वस्तुतः वे तो विवकार के ही पात्र हैं, जिन्हें अपने ह 
ही उपरोक्त सव प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं किन्तु जिन्हें ह 
र का प्रत्येक राष्ट्र किसी-न-किसी संत्र में सम्मिलित 
हॉकर-शक्ति संवर्धन के लिए प्रयत्नशील है। किन्त हे हिदु 
वन्धु वान्ववो ! आप चाहे जैन हों ्रथवा सनातनी, ग्रार्समाजी 
हों अथवा सिष या अन्य किसी दर्गे के हों, क्या इस प्राचीन और 
शाक्तिक महासंघ से पृथक्‌ होकर इसे नष्ट करने का प्रयास 
आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकेगा ? श्रापका तो यह संघ 
ह एक ऐसा महान्‌ संघ हे जो किसी सन्धि-पत्र पर लिखी गई 
शता पर हस्ताक्षर करके निर्मित नहीं हुआ है अपितु जिसका 
उद्भव एक रक्त श्रौर एक संस्कृति के प्रकृति जन्म-वन्धनों के 
फलस्वरूप हुआ है । तुम इन एंकता के बन्धनों को और श्रधिक 
शक्तिशाली बनाने का प्रयास करो । तुम जिस किसी भी सम्बन्ध से 
श्रखिल हिन्दू जाति के साथ संवद्ध हो, फिर चाहे वह रक्त का है 
अथवा मातृभूमि और संस्कृति का, उसे संपुष्ट कर सुरढ़ बनाने 
की दिशा मे प्रयत्नशील बनो । जाति श्रौर व्यवहारों, वर्ग ग्रथवा 
वर्गों के जो बन्धन श्राज के युग में अपनी उपादेयता खो चुके हैं 
उन्हें मिटा दो । श्राज की स्थिति में भ्रन्तःप्रान्तीय श्रौर ग्रन्त:- 
जातीय विवाहों को बढ़ावा दो, जहाँ ऐसा नहीं हो पाता वहाँ उन्हे 
“आरम्भ करो । आज भी सिखों श्रौर सनातनियों, जैती और 
वेष्णवों श्रौर लिगायतों तथा अलिंगायतों में से विवाह होते हैं । 
यदि कोई रोकने का प्रणास करेगा तो वह भी एक श्रात्मघाती 
पग ही होगा। हमें चाहिए कि हम हिन्दू रक्त की पुनीत धारा 
को श्रटक से कटक तक समग्र हिन्दू जाति की नस-नस में प्रवाहित 
होने दें, जिससे कि यह जाति एक ग्रखंड, शरभे राष्ट्र और इस्पात 
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एक बार अपने अतीत पर दृष्टिपात करो और पुनः वर्तमान 
को निहारो । फिर देखो कि कया दुष्टिगोचर हो रहा है? एशिया 
में ्रखिल-इस्लाम-संघ, युरोप में राजनीतिक संघ और अफ्रीका 
तथा श्रमरीका में नीग्रो जाति का संघ वना रहा हे । इसके बाद 
हिन्दुग्रो, तुम भी विचार करो कि क्या तुम्हारा भविष्य भी इसी 
हिन्दू देश के साथ बेधा हुआ नहीं है? श्रोर श्रन्ततः क्या इत हिन्दू 
देश का भविष्य तुम हिन्दुओं की ही शक्ति पर ग्रवलम्त्रित नहीं 
है ? हम लोग आज जी भरकर ऐसा प्रयास कर रहे हैं तथा यह 
प्रयास करना हमारा कर्तव्य हे कि हम देश में निवास करने बाले 
हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाईयों और यहूदियों में यह पुनीत भाव 
जाग्रत हो सके कि हम सब ही सर्वप्रथम हिन्दुस्थानी हैं श्रीर तदु- 
परान्त कुछ और । इस दिशा में श्रब तक भारत ने जो कुछ भी 
प्रगति की हो, किन्तु एक तथ्प्र तो सुस्पष्ट ही है जिसको हम 
विस्तृत नहीं कर सकते । वह यह तथ्य है हिन्दुस्थान हो अथवा 
विशव का कोई अन्य राष्ट्र, उसका कोई श्रधिष्ठान और ग्राघार-. 
| भूमि होनी आवश्यक है जिस पर वह खड़ा हो, वह श्राधार-भूमि 
hi यह है किसी राष्ट्र की शक्ति उन्हीं नागरिकों में समाहित होती है 
1 जिनके पारस्परिक हित इतिहास और सद्‌-ग्रभिलाषाएँ उस राष्ट्र 
के हितों,के साथ ही संलग्न होती हैं । वस्तुतः ये ही वे लोग हैं 
जिन्हें हम उस राष्ट्र के आधार-स्तम्भ दी संज्ञा दे सकते हैं इस 
तथ्य के स्पष्टीकरण हेतु हम तुर्की का उदाहरण ले सकते हैं। 
राज्यक्रांति के पञ्चात्‌ युवा तुर्को को अपनी संसद और सामरिक 
| संस्थाओं को पूर्ण धर्म-निरपेक्ष रूप देने हेतु, उनके द्वारा ईमाईयों 
| श्रौर ग्राभिनियनों पर भी खोल देने पड़े थे । उन्होंने इनको भी 
| भ्रपने राष्ट्र का अविभाज्य ग्रंग स्वीकार कर लिया था | किन्तु 
| जब तुर्की र सविया में युद्ध की रणभेरी बज उठी तो पहले तो 
| इन ईसाईयों में से प्रनेक ग्रौर फिर ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो 
| गई कि उनके कई रेजीमेण्ट प्रकट-रूप से ही शत्रु पक्ष से जा मिले, 
| 
| 


(2 


_ क्योंकि राजनैतिक तथा घामिक दृष्टि से वे तुर्की की अपेक्षा सविया 
के सेन्निकट थे । भ्रव श्रमरीका का उदाहरण ले लीजिये । जब 
जमन युद्ध श्रारम्भ हुआ तो जर्मन वंश के अमरीकी भी ग्रमरीकां 
से निष्क्रमण करने लगे और ्रमरीका के लिए यह स्थिति एक 
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हान्‌ संकट-प्रद स्थिति के रूप में उपस्थित हुई। श्राज भी यह्‌ 
तथ्य सुस्पष्ट है कि श्रमरीकावासी नीग्रो ग्रपने-्रापको श्रम रीकावासी 
नीग्रोजन के जितना समीप अनुभव करते हैं वे अपने-श्रापको अन्य 
अ्मरीकियों से उतना सन्निकट नहीं समझते । अतः अमरीका 
का भाग्य वहाँ के श्रांग्ल-सैक्सन नागरिकों के साथ ही बँबा हुग्रा 
है । ऐसी ही स्थिति हिन्दुओं की भी हैं। उनका भूत, वर्तमान और 
भविष्य तीनों ही हिन्दुस्थान के साथ अविभाज्य रू से बंधे हैं। 
यही देश उनकी मातु-भू, पितु-भु तथा पुण्य-भूमि हे । श्रतः हिन्दू 
बन्धुञ्रों, भारतीय राष्ट्रीयता के नाते भी तुम्हें अपनी हिन्दू राष्ट्री- 
यता को सुदृढ़ और सुसंगठित करना ही होगा । अपने अहिन्दू 
वन्धुश्रों थवा विश्व के अन्य किरी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट 
पहुँचाने हेतु नहीं अपितु इसलिए क्रि आज विझव में जो विभिन्न 
संघ और वाद प्रभावी हो रहे हैं, उनमें से किसी को भी हम पर 
ग्राक्रान्ता बतकर चढ़ दौड़ने का दुस्साहस न हो सके । जब तक 
हिन्दुस्थान के अन्य सम्भ्रदाय हिन्दुस्थान के हिंतों को ही श्रपना 
सर्वश्रेष्ठ हित और कर्तव्य मानने को तैयार नहीं हैं ्रोर जव तक 
विइव के सभी देश मानव मात्र की हितचिन्तना को ही अपना 
व्यवहारिक उद्देश्य समझने की सदाशयता का प्रदर्शन करने को 
सिद्ध नहीं हो जाते, अपितु ये सभी जाति श्रयवा धार्मिक सम्भ्रदायों 
या राष्ट्र के रूप में विचार करते हुए संकुचित स्वार्थो की आधार- 
जिलाग्रों पर गुटों का निर्माण करने में संलग्न हैं, कम से कम उस 
समग्र तक के लिए हिन्दू वन्घुश्नो ! तुम्हें अपने उन सूक्ष्म वन्धनों 
को सुदृढ़ करना ही होगा जो तुम्हारे एक और ग्रविभाज्य विराट्‌ 
राष्ट्र पुरुष के जीवनतन्तु हे । आज जो लोग इन बन्धनों को टूक- 
ट्क करचे अधुवाथ्य़झ्े आपको हिन्दू ही न मानने का अपचघाती 
कृत्य करते अदर्लाचिततहिं उन्हें भी भविष्य में पश्‍चात्ताप ही होगा 
आर वे देखेंगे कि महान्‌ हिन्दू जाति से पृथक होकर उन्होंने ्रपने- 
आपको जातीय जीवन श्रौर शक्ति स्रोत की पावन धारा से ही 
` पृथक्‌ कर लिया है। हमने 'हिन्दुत्व' की व्याख्या करते हुए, राष्ट्री- 
ग्रता के जिन लक्षणों की मीमांसा की है उनमें से कुछ की विद्य- 
मानता ने ही स्पेन भ्रौर पुतंगाल सरीखे छोटे-छोटे राष्ट्रों को भी 
बिद्व में सिह सदृश महान्‌ पराक्रम प्रदशित करने का सुअवसर 
प्रदान किया था, किन्तु जब हिन्दू जाति उपरोक्त सभी लक्षणों से 
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युक्तं हे तो इस मानव-जगत्‌ मे उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना 
प्रसम्भव नही है । 

३० करोड़ हिन्दूजन, जिनकी कर्मभूमि, पितृ-भूमि तथा पुण्प- 
भूमि हिन्दुस्थान है, जिनका इतिहास भी महान्‌ प्रेरक इतिहास है, 
जो समात्त रक्त और समान संस्कृति के पावन बन्धनों में श्राबद्ध 
हैं भला उनकी ओर वक्रइष्टि डालने का साहस भी कौन कर सकता 
है ? वे तो विशव-भर को ही अपने समक्ष नतमस्तक होने के लिए 
विवश कर पाने में सक्षम हैं । एक दिन भ्रवदय ऐसा श्राएगा जब 
मानव-जाति इस महान्‌ शक्ति के दिव्य रूप का दर्शन करेगी । 

इसके साथ-ही-साथ यह भी एक सुनिश्चित तथ्य है कि जब 
कभी हिन्दू-जातिं उपरोक्त श्रवस्था को प्राप्त कर लेगी और विश्‍व || 
को उसके द्वारा प्रस्तुत शर्तों को स्वीकार करने एवं उसके ग्रादेशों : 
को सुनने हेतु तत्पर होना पड़ेगा . तो इस महान्‌ हिन्दू जाति का 
वह्‌ श्रादेश उस आदेश से भिन्त नहीं होगा जो गीता में उपलब्ध 
है श्रथवा जो गौतम बुद्ध के श्रीमुख से उच्चरित हुआ था । जब 
कोई हिन्द्र हिन्दुत्वातीत हो जाता है भ्रोर जब उसका हिन्दुत्व 
श्रथाह्‌ श्रौर श्रसीम रूप ग्रहण कर लेता है तो भगवान्‌ शंकराचार्य 
के समान ही उसके मुख से भी “वाराणसी मेदिनी?! का उच्चार 
होने लगता है श्रौर उसे समग्र भू-मण्डल में ही अपनी काशी का 
विस्तार दिखाई देता है श्रथवा सन्त तुकाराम के समान ही उसकी 
वाणी से भी संगीत प्रवाहित हो उठता है। 

"आमुचा स्वदेश ! भुवनत्रयामध्ये वास !” श्रर्थात्‌ मेरा देश 
सम्पूर्ण भू-मण्डल की चतुर्सीमा में. 2, हेश्रोरयेऱसीमाए 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 

॥ बर्ग संख्या... आगत संख्या... 023.00 
| भय 
प, पुस्तक विवरण को तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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त्व उस महापुरुष की अमर कृति है; जिसत्न | 
वर्तमान युग म राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण की परम्परा 
[ गतिमान ही नहीं किया है जपित जो अण्डमात ! 
को काल कोठरियों में वर्षों तक स्वातन्ञ्य लक्ष्मी की | 
आराधना म॑ रत रहकर जीवित हतात्था ही बन 
गया, है । 


वार सावरकर की रचना 'हिन्दुत्व' को यगवाणी 
की संज्ञा दी जाती है । 


